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फभरताकनाः ९ 

ए. तो नि:संशय छे के “दिगंबर जन ? पत्रना आहकोने 
अमुक अमुक्त अहस्थों के ब्हेनोना स्मरणार्थे पुस्तकों मेठ आपवानी 
योजना शरु थई छे त्यारथी ए. दिशा तरफ अमारा गुजरातना केठ- 
लाक भाइओनु लक्ष दोरायुं छे अने प्रथम ज्यारे सूचनाओं करवाथीज 
तेमां फलीभूत थवातुं ह॒तुं त्यारे हवे तो विना सूचना कर्ये आवी सहा- 
यता मत्ठती जाय छे, एनो दाखलो आज पृस्तक छे के ने मादे 
रु. १२५०) घोघा ( भावनगर ) निवासी स्वर्गवासी शेठ ठाकरशी 
नत्युभाईना स्मण्ार्थ शासत्रदान मांे तेमना पुत्र छानछारुभाईए 
शोकलवा इच्छा दशविली, ते उपरथी ए., मांटे एक पुस्तकनी पसंदगी 
अमो करवाना हता, पण ते पहेलां माई छगनलालना स्नेद्दी पाढीताणा 
निवासी मुनीम धरमर्चदजी हरजीवनदासे जणाब्युं के ए मदे 
हूं जे पुस्तक तैयार करी मोकर्ड तेज छपाववानु छे, जेथी पी 
एमणे आ पुस्तक के जेमा सदासु खवजीविर्चीत ' भ्गवतीआराधना ?- 
मांधी पाने ४०९ थी ४२२ सुधीनो, तेनी मूछ भाभपामां उताये 
करेलो छे ते तथा परचुरण पदो, स्ठुतिओ, उपयोगी बोध बगेरेनो 
संग्रह लग्बी मोकलेलो, ते दाग्बछ करीने आ पुस्तक “ दिगंबर जेन 'ना 
आहकोने नवमा व्षेनी पांचमी भेट तरीके य्रकट कर्यु छे 

बी आ पुस्तकमां प्रथम स्वर्गवासी शेर ठाकरशी नत्युभाईना 
जीवननी टूंक नोंघ जे तेमना निक्रटना स्नेही आंकछावनिवासी 
शा माणेकचंद फूछचंदे लखी मोकलेली छे ते पण दाखल करी & 
जे वांचबाथी वांचकोनें क्षणाशे के एक साधारण स्थितिना ग्रहस्थे 
पोता पाछकछ शझुम कार्यों मादे रू १५००) नी खखावत योग्य 
व्यवस्थापूर्वक्क करी छे. जैनोमां दाननी रकमो तो इजारो रुप्या 
नीकक्े छे, पण तेनो बराबर रीते उपयोग थतो नथी, मांठे समंयने . 


कर 


र्‌ 
अनुसरीने हाल तो दाननी रकमोनो उपयोग विद्यादान, शालत्रदान, 
जीर्णोद्धार अने जीवदया समाटेज करवो जरूरनों छे, आपणे इच्छो- 
शे के आरु, १५००) ना दानन अनुकरण आपणा बीजा माइओ करबशेज, 


वीर से, रध४श जैनजातिसेवक- 
स्येष्न बदी २ | मूलचंद किसनदास कापड़िया 
ता, १७--६०१६ सूरत, 











स्वर्गवासी होठ ठाकरसी नत्युभाईना- 
७ ० 2७ 
जीवनी टूंक कक, 

रत्नों घूछमांधी मठी आवेछे, एवी आपणी परापू्बन्त 
गुजराती कहेवतने स्वीकायो सिवाय चालश नहि. आजथी दश 
वे पहेलां मारतव्ेने एवां स्वप्तो पण नहि आवेलां के देशसु- 
धारानी प्रगतिमां आटलो आगढ् वधारों थशे, पण आजकाल 
हिंदमां हस्ती धरावती संख्याबंध पारमार्थिक संम्थाओ अने ते 
सघत्ा उपर उन्नतिनो झंडे स्थापनार बणाखरा गरीब अब- 
स्थामां उछली, अचानक बहार आवबी, महान पुरुषोमां गणना 
पामेछा जणाया छे. तेमनां सत्कार्यों तथा आनंदमंगतनी 
मढुलीओ देशना वर्त्नाओने वारसारूप छे. अत्यारे जे व्यक्तिना 
जीवनप्रदेश तरफ आपणे वर्द्॒वीए छीए, ते व्यक्ति महान पुरुषोना 
पत्रकमां नाम नोंधावी गयेल नथी, तेम तेवा प्रसंगो अने संयो- 
गोमां तेमनु उछत्णबुं पण थयुं नहोंतुं. मह॒द्‌ भाग्य ने महद 
इच्छाना तेओ साधक नहोता, एटले सवेस्राधारण पण स्वच्छता- 
दशेक हतुं. उपर जणाव्या मुजब॒ तेओ महान पुरुष नहोता, 
पण महान पुरुषोना ग्रुणोनों कंईक अंश तेमनामां हतो, 
एम निर्षिवाद लखबुं पढेंछे. 


दे 

दरियाइ मार्गपर काठियावाडने किनारे घोंघा बंदर छे, 
तयां दिगंबर जैन दशाहुमड ज्ञातिमां शेठ नत्युभाई प्वेरुचंद- 
नु कुट्ंब जाणतुं हतु अने आ चरित्रिना नायक शेठ ठाकरसी- 
नाईनो जन्म तेज कुटुंबमां शेठ नत्युभाईने त्यां थयों हतो- 
तेमना पिताए घोघामां एक कुशत्ठ गांधी व्यापारी तरीके सारी 
ख्याति मेत्वी हती; तेमने बे पत्नी हतां, जेमांनी बीजी हार 
हयात छे, प्रथम पत्नीथी तेमने बे पुत्रों हता, जेमां मोटानुं नाम 
टोकरसी अने बीजा आ निबंधनायक ठाकरसीमाई हता. 

वीसमी सदीनी शरूआतमां अत्यारना प्रमाण करतां केछ- 
व्णी पामवाने सगवड तथा साधनों घणां ओछां हतां, जेथी ते 
जमानाना पुरुषों स्कुलकेवणी करतां संसार के व्यवहारकुशक 
बनरवु वधारे पसंद करता, अने तेबवोज क्रम रा. ठाकरशीभाई 
माटे तेमना पिता तरफथी योजवामां आव्यो हतो. आपणी देशी 
केब्वर्णानो बनी शक्के तेटछो योग्य अभ्यास कराव्या बाद रप्म- 
संबेधधी तेमने जोडवामां आव्या. त्यार बाद रा० ठाकर- 
शीभाईए संसारसमुद्रमां पोतानी जीवननोका झोंकावी अने 
ते समये व्यापारमां व्यवहारज्ञ एक कुशछ सुकानी तरीके 
तेमणे सारी नामना मेछूबी. रा. वक्ताएं एक ठेकाणे ल्ख्युं 
छे के “ द्ेव्यनी वातो विचित्र होय छे, हृषशोकनी रंगीन 
ध्वजापताका दुनियामां क्षण क्षण फरक्या करे छे अने दशी 
वीसी या उदय अस्तना पडदा निरंतर ऊंचा नीचा थया जाय 
छे. ” ए मुत्रोनो अनुभव रा. ठाकरसीमाईने पण लेवो पडयो. 
संवत १९५७मां तेमना पेढीनायक पिता शेठ नत्यु गांधीनों 
स्वगेवास थयो, व्यापारमां नुकशान आववा लाग्युं, जल्मार्गी 


है. 


चहाणोमां पण कुदरतनी गेबी छाकडी अचानक अथडाई, तय 
पछीनी स्थितिने सुधारवाना इरादाथी नोकरी नापसंद करर 
होवाथी कोई स्वतंत्र व्यापार अर्थे संवत १९७९मां रा. 
ठाकरसीभाई भावनगर आव्या, पण सारी मूडी मे नहि अने 
पूवेनी जाहोजलाढीमां तुर्तातुत पेसबुं ए बनी शके तेम नहोतुं; 
जेथी तेओए थोडे पैसे स्वतंत्रतानो अनुभव लेवा दुधनी दुकान 
खोली, तेमां प्रमाणिकपणे काम चालवाथी तेमां तेमने फायदों मत्यवा 
मांडयो. काम आग वधारवानी इच्छाथी मदद अर्थे तेमना 
पुत्र छगनलाल जे ते समये गुजराती रकूलमां मास्तर हता, 
तेमने नोकरी मुकावी आ कायेमां योज्या- 
£ अवृत्ति बधतां पैसानी प्राप्ति थवा मांडी. सत्यज छे के 

काये प्रति हिंपत न हारतां स्वाश्रय-खंत-बिनप्रमाद 
निखालसीं हृदय साथे धम प्रति श्रद्धा अने आ उन्नात्तिना 
शंगे चढ़ावनारी केटछीक सडकोमांनी आ महेम ठाकरसी- 
भाइमां दृष्टिगोचर थती हती. 

तेमना त्रण पुत्रो श्रीयुत-छगनलारू,अमरचंद तथा हीराछारू 
अने बे पुत्रीओ वंगेरे सारी स्थितिमां दिवस निर्गमन करे छे. 
आ सुखी युथ स्वजन स्नेहीने वाह्य चक्षुथी छेललां निरखी 
संचत १९७२ ना कारतक वद ३ ने बुधवारना प्रभाते दिव्य 
चक्षुभ्ी संतोषातां परछोकगमन थयु. प्रभो!' आ भविक 
आत्मने शांति-शांति बक्षो. 

नामांकित जनो तथा मातबर श्रीमंतोना संबंधी धण्णु 
रूखवामां आंवे छे, पण अनुकरणीय सद्युणसंपन्न साधारण 
पुरुषोने ढंकायेल गुप्त राखवानी रीतमां सुधारो करवा जैनेत्तरे 


विचारवा जेवु छे, 


ध््‌ 


गमे तेबी हालतना पण चारित्रवान पुरुषोने बहार लाववानी 
सना जैन प्रजाना हृदयतटपर चित्राववी जोइए. 

# ओमंतोना करोड़ो रुपिया करता स्वाभ्रयी साधारण 
कक सो रुपीआ वधारे बरकतवाद्य होय छे, ए 
दाखलो अंतरमां उत्तारी वांचके स्वगवासी ठाकरशीभाईना 
अवसान समयनी दान-व्यवस्था तरफ दृष्टि करवानी छे. छेवटर्मां 
मारा मित्र रा. वक्ताना शब्दोमांज वांचकने ध्यानमां राखवा 
सोनेरी कलम हस्तगत कराबी विछोकी शेठ ठाकरसीमाईना 
आत्माने पुनः पुनः शांति याचतो विरिमीश. 

“उच्च कोटीनां जीवनचरित्रो अवछोकवां अने आचरणमां 
मूकवां ए वांचकना भावी उदयनो अनुपम आरसो छे ”' 


नीचेनी तेमनी दान व्यवस्था तरक नजर फेरवीशुं- 
१७५०) गरीबोने अनाज, कपडां तथा पश्मुओंने घास विगेरेमां, 
१२५) जीवदयामां. 
२५) तेओना अवसाननी तिथिए कसाइबाडे जीव 
छोडाववा सारु, 

१००) तेओश्रीनी अवसानतिथिए हर वर्ष घोघामां माछ- 
ल्ानी जाछ छोडाववामां ते रकमना व्याजमांथी 
उपयोग, 
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॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥ 
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वीस व्यहरमान स्तुति ( सवैया ३१ सा ) 

श्री मंदिर आदि जिन राजत विदेह मांहि पाने पन्नुप 
बप थार भगवंत है । कोटपूर्व आउ डान नंत ज्ञान दशवान मुखहु 
अनंत जाके वीरन अनंत है ॥ सिंहासन आसनपे आपश्री वीराजमान 
खीरें तीहूँ काठ वाणी सुण सब संत है । अब है वर्तमान ध्यावे 
नित इंद्र आन मे हूं बंद बीस जिन शिवतिय कंत है ॥ 


॥ स्छझोक ॥ 

अहंन्तः सिद्धाचायोपाध्यायसाधवः परमेष्टिनः । 
सेपि सफुर्ट तिष्ठान्ति आत्माने तस्मादात्मा स्कुटि में शरणम्‌ ॥ 
अथ---अहन्त सिद्ध आचाये उपाध्याय और साधु ये पंच 
परमेष्ठी है तही मरे आत्मामें तिष्टे हें इससे आत्मा ही मझे 

शरण है ॥ 

भावाथे--यह परमेष्टी आत्मामें तब ही ठहर सकता है 
जब की उनका स्वरूप चिंतवन कर आत्मामें ज्ञेयाकार वा ध्येया- 


२] दिगंबर जैन । 


कार किया होय इससे परमेष्टीको नमस्कार किया जानना ओर आगम 
भाव निक्षेप कर जब आत्मा जिम्तका ज्ञाता होता है तब वह उसी 
स्वरूप कहलाता है। इससे अहँतादिकके म्वरूपको ज्षेयरूप करने- 
वाला जीवात्मा भी अहँसतादि खरूप हो जाता है ओर जब वह 
निरंतर ऐसाही बना रहे हे तब समस्त कर्म क्षयरूप शुद्ध अवस्था 
(मुक्त) हो जाती है। जो ममस्त जीवोंकों संबोधन करनेमें समथे है 
सो अहेन्त हैं अर्थात्‌ जिसके ज्ञान दर्शनसुख वीर्य परिपूर्ण निशावरण 
हो जाते हैं सो ही अहन्त हैं, मम्रस्त करके क्षय होनेसे जो मोक्ष 
प्राम हो गया हो सो सिद्ध है, शिक्षा देनेवाले ओर पांच आचारों- 
को धारण करनवाले आचाये है। श्रुतज्ञानोपदेशक हो तथा 
स्वप्रमत्तका ज्ञाता हो मो उपाध्याय हैं। और रत्नत्रयकों साधन 
करे मो साथु है । 

यहां कोई प्रश्न कर कि, नमस्कार करनेकी याग्यता परमात्मासें ॒ 
कैसे है इसका उत्तर यह नीब नामा पदार्थ निश्चयसे स्वयंही परमात्मा 
है किन्तु अनादि काठसे कर्माच्छादित होनेके कारण जबतक अपने 
. खरूपकी प्राति नहीं होती है तबतक इसको जीवात्मा कहते 
है । जीव अनेक हैं, इस कारण जो जीव कम काटकर परमात्मा 
अर्थात्‌ पिद्ध हो गये हैं; उनका सखूप जान उन्हीं जैस्ता अपना 
भी खरूप जाने तो उनके स्मरण ध्यानसे कर्मोक्ो काटकर जीवात्मा 
स्वयम्‌ उप्त पढको प्राप्त होता है। अतः जबतक कर्म काटकर उनके 
जैमा न होय, तबतक उमर परमात्माके स्वरूपको नमस्कार करना 
आवश्यक है तथा उमका स्मरण ध्यान करना भी उचित है। 


आराधनास्वरूप । [ इ्‌ 
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प्रश्ष--तीन रत्न और सम्यक्‌ तप कहांपर तिप्ठे है! 
_उत्तर--सम्यसदशन, सम्यग्लान, सम्यकृचारित्र ओर 
ग़्यंक्‌ तप यह चारो आत्मामें ही तिप्टे है तिससे आत्मा ही मेरे 
गरण है। भावाथे-दर्शन ज्ञान चारित्र और तप ये च्यारों आराघना 
मुझे शरण हो, आत्माका श्रद्धान आत्मा ही करे है, आत्माका 
ज्ञान आत्मा ही करे है, आत्माकी साथ एकमेक भाव आत्मा ही 
होता है ओर आत्मा आत्मामें ही तपे है, वही केवलज्ञान ऐश्वथको 
पावे है, ऐसे चारों प्रकार कर आत्माहीको ध्यावे इससे आत्मा ही 

मेरा दुःख दूर करनेत्रा्य है, आत्मा ही मंगलरूप है । 
(0० “>> ७&”*७->-<-> ०? 
[८] 
सम्यक्त्ककी पीछान | 
जि जक 

अनंतानुबंधी ४, मिथ्यात्व १, सम्यग मिथ्यात्व १ सम्यकूल 
१ इन सात प्रकृतिनिका उपशमतें उपशम सम्यकल होह अर इन 
सप्त प्रकृतिनिके क्षयते क्षायिक्र सम्यक्त्व होय है। बहुरि अनंतान- 
बंधी कपायनिक्रा अप्रशस्त उपशमको होतें अथवा विम॑योजन होतें 
बहुरि दर्शनमोहका भेद जो मिध्यात्व कम अर सम्यंग मिथ्यात्व 
कर्म इन दोउनिक्कू प्रझाप उपशम रूप होतें वा अप्रशस्त उपशम 
होतें वा क्षय होनेके सन्मुख होतें बहुरि सम्यकृत्वप्रकृतिरूप देश- 
ब्रातिस्पद्धऊनिका उदय होतें ही जो तत्वाथका श्रद्धान है छक्षण 
जाका ऐसा सम्यकृत्व होइ सो वेदक ऐसा नाम धारक है। जहां 
''विवक्षित प्रकृति उदय आवने योग्य नही होइ अर स्थिति अनुभाग 
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घटने बचने वा संक्रमण होनेयोग्य होह तहां अप्रशस्तोपशम 
जानना । बहुरि जहां उदय आवने योग्य नही होइ अर स्थिति 
अनुभाग घटने वधने वा संक्रमण होने योग्य मी नहीं होइ तहां 
प्रशस्तोपशम जानना । बहुरि तिहां सम्यकत्वप्रकृतिका उदय होते 
डेशघातिष्पद्धकनिके तत्वारथ श्रद्धान नष्ट करनेकी सामर्थ्यका 
अभाव है | अर श्रद्धानकं चल मछ अगाढ दोष करि दूषित करे 
है। जातें सम्यकृत्वप्रकतिका उदयके तत्त्वाथ॑श्रद्धानकै मल उपनावने- 
मात्रहीका सामर्थ्यथ है । तिह कारणतैं तिप्त सम्यकत्व- 
प्रकृतिके देशवातिपना है | तिप्त सम्यकूल्वप्रकृतिक उदयकूं 
अनुभव करता जीवकै उत्पन्न भया जो तत्वा्थश्रद्धान, सो वेदक- 
सम्यकृत्व है, इसहीकूं क्षायोपशमिक सम्यकृत्व कहिये है । 
जानें दशनमोहके सर्वेधातिस्पद्धकनिक्रा उदयका अभाव है लक्षण 
जाका ऐसा क्षय होतें बहुरि देशघातिस्पद्धकरूप सम्यकृम्वप्रकृतिका 
उदय होंतें बहुरि तिसहीका वर्तमानसमय संबंधीतें उपरिके 
निषेक ददयकू नहीं प्राप्त ये तिन संबंधी स्पद्धंकनिका सत्ता 
अवस्थारूप हैं लक्षण जाका ऐसा उपशम होते वेदकसम्यकृत्व 
। होय है, ताते याहीका दूसरा नाम क्षायोपशमिक सम्यकूत्व है ॥ 


अब इस सम्यत्तवप्रकृतिका उदयतें जो श्रद्धानके चलादिक 

, दाष छागे है तिनिका लक्षण कहे हैं । अपने ही “ जे आप्त आगम 
पदार्थरूप ” श्रद्धानके भेदनिविषं चलायमान हाइ' सो चल है। 
जैमें अपना कराया हुवा अहंत्पतिबिम्बादिक पिें “यहू मेरा देव है” 
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ऐसे ममता करी बहुरी अन्यका कराया अहँत्मतिरिबादिक 
विषे “ अन्यक्मा है ” ऐसें परका मानि परिणामममें भेद करे है 
तातें; चल कह्या है। 


इहां दृष्टांत कहे है-नेसें नाना प्रकार कल्लोलनिकी पंक्ति 
विषे जल एक ही तिष्ठे है तथापि भी नाना रूप होई चले 
है, तैसें सम्यकृत्वप्रकृतिका उदयतें श्रद्धान है सो श्रमणरूप चष्टा 
करे है। भावाथें-जैसे जछ तरंगनिविषें चंचल होई परंतु अन्य 
मावकू न भने; तेंसे वेदक सम्यगृहष्टिहू अपना वा अन्यका कराया 
जिनबिम्बादिक जिषें ” / यहू मेरा है यहू अन्यका है ” इत्यादिक 
विकल्प करे है, परंतु अन्य रागी द्वेषी देवादिककूं नाही मजे है। 

अब मलिनपणा कहे हैं--नैंसे शुद्ध सोनाह मलका संयोग 
तें मेला होई है; तेसें सम्यत्ततद् सम्यकृत्वप्रकृतिके उठयदे 
शकादिक मलदोपका संयोगतें मलीन होई है । अब अगाढ कहे है। 
जैसे वृद्धका हम्तकी लाठी स्थानमें तिष्ठतीहू कंपायमान रहे है- 
गिरे नहीं तोहू ढढ नहीं है तेंसे आप्त आगम पदार्थनिका श्रद्धानूूप 
अवस्था तिस्र विषे तिष्ठता हृवा भी परिणाममें कांपे है, ढ३ नहीं 
रहे, ताक अगाढ कहिये है । ताका उदाहरण ऐसा-समम्त अरहँत 
परमेष्ठीनिके अनंतशक्तिपना समान होतैहू जाके ऐसा विचार होई 
इस शांतिक्रिया विंषें शांतिनाय स्वामी ही समथ है, बहुरि इस 
विध्ननाशन आदि क्रिया विर्षे पाश्चवनाथस्वामी ही समयथे है इत्यादि 
प्रकार करि रुचि-प्रतीतीकी शिथिल्ता है तातें बूढेका हाथ विष 
नछाठीका शिथिलसंबंधपना करि अगाढका दृष्टांत है । ऐसे सम्यक्त्व 
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प्रकतिके उदयकरि श्रद्धा चह्मल अगाढ दोष क्षयोपशमप्तम्यकवमें 
आवे हैं अर कर्मका नाश करनेकूं समर्थ है। 

बहुरि अनंतानुबंधी 9, दर्शनममोहनीय ३, इन सात प्रकृृति- 
निका सर्व उपशम होनेकरि ओपशामिक सम्यकत्व होय है | अर 
इन सात प्रकृतिनिका क्षयतें ज्ञायिक सम्यकृत्व होय है | इन दोऊ 
सम्यकूत्वमें शंकादिक मडनिका अंश भी नाहीं तातें निर्मल है। 
अर परमागममें कहे पदार्थनिके श्रद्धानमें कईं भी नहीं सवल्त हो 
है। तातैं दोऊ सम्यकत्व निश्चल है । अर आप्त आगम पदार्थ 
भगवानके कहे तिनमें तीत्र रुचि धारे हैं, तातें दोऊ ही सम्यकूत्व 
गादरूप है । जातें चलमल अगाढ़ दोष उत्पन्न करनेवाली सम्यकत्व- 
प्रकृतिके उदयका अभाव है । ताते ये दोढ़ सम्यक्त्व निदोष है । 

अब व्यवहार सम्यकत्वका विशेष कहे है-जो मत्या्थ आए 
आगम गुरूका श्रद्धान सो सम्यग्दशन है। आप्तका खरूप ऐसा है- 
जो क्षधा, तृधा, जन्म, जरा, मरण, राग, द्वेष, शोक, मय, विस्मय, 
मद, मोह, निद्रा, रोग, अरति, चिता, सेद, खेद ये अठारह दोष- 
रहित हाय; अर समस्त पदार्थनि के भूत भविष्यत्‌ वत्तेमान त्रिकाल- 
वर्त्ती समस्त गुणपर्यायनिकूं क्रमरहित एकेकाल प्रत्यक्ष जानता ऐसा 
सवेज्ञ होय; बहुरि परमहितरूप उपदेशका कर्ता होय सो आए 
अंगीकार करना । जाते जो रागी द्वेपी होइ सो सत्यार्थ वस्तुका रूप 
नही कहे, अर जो आपही काम क्रोध मोह क्षा तृषादिक दोष- 
सहित होइ, सो अन्यकूं निर्दाष कैसे करे / अर जाके इंद्वियांके 
आधीन ज्ञान होय अर क्रमवर्ती होय सो समस्तपदाथनिकूं अनंता- 
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नंतानंतपरिणति सहित कैंसें जाने? अर दूखर्ती स्वर्ग नरक मेरु 
कुलाचलादिनिकूं, अर पूर्वे भये जे मरतादिक रामरावणादिक अर 
सूक्ष्म परमाणू आदिक सर्वज्ञविना कोन जाने ? बहुरि परम हितापदे- 
“शक विना जगतके जीवनिका उपकार केसें होय ? तातें बीतराग 
सबज्ञ परम हितोपदेशक बिना आप्तपणा नहीं संभवे हैं । 

जिनके शख्तरादिक ग्रहण करना तो असमर्थता अर मयमीतपणा 
प्रकट दिग्वावे है, अर ख्रीनिका संग वा आभरणादिक प्रकट कामीपणा 
रागीपणा दिखावे है तिनके आप्तपणा कद्ाचित नही संभव है। तातें परीक्षा 
करि जाके सर्वज्ञता अर बीतरागता अर परम हितोपदेशकता ये तीन 
गुण होड़, सो आप्त है | जाके वीतरागता ही होइ अर सर्वज्ञपणा 
नही हाई तो वीतरागता तो घटपटादिक अचेतन द्रव्यनिकेद श्वुधा 
तृवा रागद्वेषादिकके अभावतें पाइये है, तिनके आप्तपणा प्राप्त होई 
वा सर्वज्ञत्व विशेषण आपका नहि होय तो इंद्रियनिके आधीन 
किंचित्‌ किंचित मूर्तिक स्थूल निकटवर्ती वतेमान वस्तूके जानने- 
वालेके बचनकी प्रमाणता होई । सो अल्पक्षके कहें वचन प्रमाण 
नहीं । तातें अल्पज्ञानीके आप्तपणा नहीं संभव है तातें वीतराग 
६ सर्वेज्ञ" ऐसा कह्मा । अर वीतरागता अर सर्वज्ञञणा दोय विशेषण 
ही आप्तके कहिये तो वीतराग सर्वज्ञपणा तो मोक्षम्थानमें सिद्धनि- 
केड् पाइये है । यातें परम हितोपदेशकपणा विना आप्तपणा नहीं 
बने है । तातें सवेज्ञता वीतरागता परम हितोपदेशकता अरहंतहीके 
संभवे है । बहूरि श्रुत जो आगम ताका छक्षण श्री रत्नकरंड नाम 
प्रमागममें ऐसा कह्या है-- 


८] दिगबर जैन । 

आपध्ोपन्नमनुलंध्यमत्छेष्ठवि रोधक॑ । 

तत्वोपदेशकृत्‌ साबे शार्खं कापथघट्नम्‌ ॥ १॥ 

अथे-एते गुणसहित होय मो शास्त्र है। आप्त जो सर्वज्ञ वीतराम 
ताकी दिव्य ध्वनिकरी प्रकट कीया हाय अर जाका अथ तथा शब्द वादि 
प्रतिवादी करि तिस्सक्ारकूं नही प्राप्त होइ, एकांतीनिकी मिथ्या 
युक्ति करी छेद्या नहीं जाय, अहुरि प्रत्यक्ष अनुमानकरि जामें 
विरोध नहीं आवे, अर क्स्त॒का नेसा स्वभाव है तेसा तत्तभूत उप- 
देशका करनेवाला होाइ, बहुरि समस्त जीवनिका हितरूप हाई । 
किसही जीवका अहितकूं नहीं करता होय, अर कुमागेका दूरि 
करनेवाला होय सो शाखत्र है। जातें अल्पज्ञानीका कह्मा तथा रागी 
क्वेषीका कद्मा तो प्रमाण ही नही है ! तातें आप्तका उपदेश्या आगम 
है सोही प्रमाण है। अर जाका अर्थ परवादीनिकरी बाधाकूं 
प्राप्त होइ प्रभाणकरि बाधित होड़ सो काहेका आगम ? बहुरि 
जामें प्रत्यसप्रमाणसूं बाथा आजाय वा अनुमानसू बाधा आजाय, 
सो काहेका आगम ? बहुरि जामैं सारमूत जीवका कल्याण 
रूप उपदेश नहीं, सो काहेका आगम ? बहूरि जो जीवनिका धात 
करनेवल्ा दुःखदायी होय, सो शाख शम्त्र है, बुद्धिवानोनिकै आदरने- 
जोग्य नही है। आर जो संसारके कुमार्यकूं प्रवतेन करावे, सो खोया 
आगम है। 

अब गुरुका लक्षण ऐसा है- 
विषयाशावशातातो निरारंगोज्परिग्रहः 
जञानध्यानतपोरक्तस्तपर्स्ता स प्रशस्यते ॥ ? ॥ 
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अथे-जनो पंच इंद्वियानिकें विषयनिकी आशाकरिर- 
हित होय, नाके इंद्रियनिके विषयनिमे वांछा नष्ट हो गई होइ, 
बहुरि जाकै किचिन्मात्रहू आरंभ नहीं होय, अर जाकै तिलतुष 
" मात्र परिग्रह नहीं होय अर जो ज्ञान ध्यान तपमें छीन होय- 
रक्त होय सो तफ्सी प्रशं्ता योग्य है। ऐसें आप्त आगम गुरु में 
जाके दृढ श्रद्धान होइ सो सम्यग्दृष्टि है। जातें कार्तिकेयस्वामीहू 
म्वामीकातिकेयानुप्रेक्षाविपि सम्यकृत्वका लक्षण ऐसा कह्मा 
'है. जो अनेकांत स्वरूप तत्त्वकू निश्चय करि सप्त भंग करि सहित 
श्रतज्ञान करि वा नयनिकरि जीव अजीवादिक नव प्रकारके 
पदा्थनिकूं श्रद्धान करे है ' सो शुद्ध सम्यगदृष्टि है। तथा जो जीव 
पृत्र कलत्न आदिक समस्त अथनिम मद गव नही करे है-उपशम 
भाव जे मंद कपायरूप माव तिनकूं भावनाझ्प करे है अर आपकूं 
तृणवत्‌ लघु माने है अर विपयनिकूं सेवन करे है अर समस्त आरं- 
| भमें वर्ते है, तोद्ट जाके मोहका ऐसा विलास है सो समस्त विषय- 
निकूं हेय माने हे-त्यागने योग्य माने है। चारित्रमोहकी 
प्रबलतातें विषयनिम आरंममें प्रवतेताहू विरक्त है-नहीं राच 
है, जो उत्तम सम्यक्‌ गुणनिके ग्रहणमें आसक्त है, अर उत्तम 
साधुजननिमैं विनयसंयुक्त जाकी प्रवृत्ति है, अर साधमीनिमं जाके 
अत्यंत अनुराग है, अर देहसूं मिलि र्ाह्ू अपने आत्माकूं अपना 
ज्ञानगुणकरि भिन्न जाने है, अर जीवसूं मिल्या देहकूं कंचुक जो 
“व्त्र वा वकतर समान भिन्न जाने है, सो शुद्ध सम्यगर्दाष्टि है। 








१० ] दिगंबर जैन । 


' गाथा-णिजियदोसं देव । सब्वर्जावाण दयावरं धम्मं । 
वाज्ियगंथं च गुरु । जो मण्णादिसों हू सादिठी ॥ १ ॥ 
अथे--जो अठरा दोष रहित सर्वक्षक॑ तो देव माने है. अर 
समस्त जीवनिकी दयामें तत्पर ताकूं धम माने है, अर समस्त 
परिग्रहरहितकूं गुरु माने है, सो सम्यग्दृष्टि है। 
गाथा-दोससहिय पिदेव॑ । जाविहिंसाइसंजुदं धम्मं। 

गंथासत्तं च गुरुं। जोमण्णादि सोहू कुद्तिठी ॥२॥ 

अथे--जो रागद्वेषादिक दोष सहितकूं देव माने है। 
अर जीवहिसासहित धर्म माने है, अर परिग्रहमें आसक्तकूं 
गुरु माने है सो मिथ्यादष्टि है। कोऊ देव मनुष्यादिक 
इस जीवकूं छक्ष्मी नहीं द्‌ है। अर इस जीवका कोऊ 
उपकार नहीं करे है। उपकार अर अपकारकूं अपना उपाजन 
कीया पृण्यपापरूप कम कर है। केाउक केाऊ अशुभ कम 
हरनेको अर शुभ कर्म देनेको तीन छोकमें देव दानव इंद्र अहमिद्र - 
निनेंद्र समथ नहीं है-कर्म तो अपने शुभ अशुभ परिणामके 
अनुकूल बंधे है-अर द्रव्य क्षेत्र काठ मावका निमित्तकूं पाय 
अपना रस देय निजरे है| तातें पर तो निमित्त मात्र है।जो 
भक्ति करि पूजे हूये व्यंतर यागिनी यक्ष क्षेत्रपाछादिकही रक्ष्मी 
देंबे तो धरम करना व्यर्थ होनाइ। समस्त ब्येतरनिहीकूं: पृनि 
अपना हित करे, पृजा दान ध्यान शील संयमादिक निपष्फल 
होजाइ। जातें सुख आवें प्तो सातावेदनीयकमेके उदयते 
आवै अर दुःख आवै सो असातावेदनीयकमेके उदयते आवे।. 
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अर कर्म कोऊकूं कोऊ देनेकूं सम नही है। तातें अन्यकूं दूषण 


देना वा राग करना मिथ्या है । नो हितके इच्छक्ष हो तो परम 
धन में प्रवर्तन करे ॥ 


बहूरि जिस जीवके जिस देशमें जिस कालमें जिस विधान- 
करिक्रे जन्म वा मरण, सुख, दुःख, लाभ, अलाम, संयोग वियोग 
होना जिनेंद्र भगवान्‌ केवलरुज्ञानकरि निश्चित जान्या है-देख्या है 
तिम्र॒ जीव तिप्त देशमें, तिम कालल्‍में, तिस्त विधान- 
करिके तेसैंही होयगा । इसकूं. अन्यथा करनेकूं चढायमान कर- 
न इंद्र वा अहमिंद्र वा जिनेंद्र समर्थ नही है। ऐमे जो निश्चय 
नयतें समस्त द्रव्यनिके समस्त पर्यायगुणनिके परिणमनकूं जाने है 
मो शुद्ध सम्यग्दष्टि है। अर जो इसमें शंका करें सो मिथ्यादृष्ट 
है। बहुरि जो तत्व जाननकूं समर्थ नहीं है सो निनेंद्रके वचन- 
निहीमें श्रद्धाव कर है। जो मिनेंद्र भगवान्‌ दिव्य ज्ञानतें दखि 
करि कट्या है, सो समस्तर्म समयक्‌ इच्छा करूं हूँ-प्रमाण करूँ 
हुं, ग्रहण करूं हुं ऐसा जाके दृद निश्चय है, मो मंदज्ञानीहू 
सम्यगर्दृष्टि है। 
सम्यगदशनके पचीस दोष ह-तिनकूं ठारि श्रद्धानकूं उज्वल 
करना । तिनमें मूढता तीन ३, अष्टमद ८, शंकादिक दोष आठ ८, 
अनायतन छह ये पचीस दोष हैं तिनमें मृढताकूं वर्णन केरे है- 
नदीस्नानमें धम माने, समुद्रकी लहरीनिके स्नानमें धर्म माने, पाषाण- 
का वालूका पूंज करनेमें धर्म माने, पर्वततें पडनेमें अभ्निमें प्रवेश करनेमें 
धर्म माने, संक्राँतिमें दान करनेमें, ग्रहणमें स्नान करनेमें धर्म माने, 
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सो लोकिक मूद है। बहुरी हमारा वांछित देव देगा ऐसी आशा 
करना; तथा अह, भूत, पिशाच, योगिनी, यक्ष, क्षेत्रपाल, 
सूय, चेद्रमा, शनेश्वरादिकनिर्कू वांछितकी सिद्धीके अर्थि पूजा 
करना, दान करना सो देवमूहता है। तथा जे च्यारि निकायके 
देवनिके स्वरूपकरि रहित अर देव देवाघि-सर्वज्षणाकरि रहित जिनका 
विकारी रुप वा तिर्येचनिक्रेस मुख मिनका हस्तीकासा सुख पिंह- 
कासा मुग्ब गर्दभमुख वानरासे मुख सूर केसे मुख पूंछ सींग 
इत्यादि सहितकूं देव मानना, तथा त्िमुख चतुमुग्य चतुर्मंन इत्या- 
दिक प्रकट दिव्य दवके रूपरहित विकराल निनके रूप तथा ींग 
“योनि हत्यादिक विपरीत रूप जिनकूं देखे छज्णा उपने तिनमें 
'देवत्वबुद्धि कर अर देव मानी पूजा वंदना करें, देवनिके अर्थि 
बकरा भेसा इत्यादिकनिकूं मारि चढ़वे, तथा ढवताने मद्मांसके 
भक्षक जाने, सो समस्त तीत्र मिथ्यात्यके उदयतें दवमूढता कहिये हैं | 
जे आरंभ परिम्रह हिसाकरि सहित, पाखंडी, कुलिंगी, 
विषयनिके लोलपी, अभिष्नानिकू गुरु मानी सत्कार वंदना पूजादिक 
करे; सो गुरुमूढता जाननी ॥ बहुरी ज्ञानका मद, कुडमद, जातिमद, 
बढमद, ऐश्वर्यमद तपोमद, रूपमद, शिल्पिमद, ये आठ मद सम्य- 
.क्ल्के बातक हैं ॥ इंद्रियननित विनाशिक ज्ञानमें अहंकार करना 
तथा जाति, कुछ, रूप, बल, ऐश्वय ये कमके उदयजब्रित हैं, तथा 
: पर हैं, विनाशिक हैं, इनमें आपा धरना सो अष्ट मद मिथ्या- 
उदयतें हैँ || तथा कुद्ेव, कुधर्म, कुंगुरु, अर . इनके सेवक 

'तिनकूं अनायतन कहे हैं । रागी ढ्वेषी मोही तथा जे देवपणारहित 
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ये कुंदेव, अर जामें तीत्र हिसाकी प्रवृत्ति दयारहित सो कुंधर्म, अर 
परिग्रहघारी विषयक्रषायके बशीभूत सो कुंगुरु, तीन तो ये मये । अर 
कृदेव, कुपमे, कुगुरु, इनी तीननिके सेवन करनेवाले ये छहूही 
४ आयतन * कहिये धर्मके स्थान नही हैं, तातें इनक अनायतन 
कहिये है| इनकी प्रशंसा करना, इनमें मले गुन जानना मिश्यात्वके 
उदयतें हैं ॥ 

बहुरि शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूह्हष्टिता, अनुपगूहन, 
अस्थितीकरण, अवास्सल्य, अप्रभावना ये आठ दोष सम्यक्लके हैं । 
इनिके प्रतिपक्षी अष्टगुण हैं | तिनमें जो सर्वज्ञमाषित धर्ममें संशयका 
अभाव, सो निःशक्ञित है । सर्वेत्ञ वीतरागही आराधनायोग्य देव 
है-अन्य रागी द्वेषी नही, रत्ननत्नयके धारक्क विषयकषायनिके जीत- 
नवाले निम्रंथ ही गुरु हैं-अन्य आरंभी परिग्रही नहीं, दयाभाव ही 
धर्म है-हिसाभाव धर्म नही, देवगुरुक निमित्तकरि हुई हिंसा पापही 
फले है धमकूं नही उपनाव है। एऐसें देव-गुरु-धर्मक म्वरूपमें 
सेशयरहित निःशंक प्रवर्ते ताके निःशंज्लित गुण होय है ॥ बहुरि 
इहलोकभमय, परकोकभय, मरणभय, वेदनामय, अनारक्षाभय, अगु 
प्तिभय, अकस्माद्भय इनि सप्तमयनिकरि रहित निशकित ग्रुण होय 
है ॥ दरप्रकारके परिग्रहके वियोग होनेका मय, सो इस लोकका 
भय है | अर दुर्गति जानेका भय, सो परछोकका भय है। प्राण- 
निका नाश होनेका भय, सो मरणका भय है। रोगका भय सो 
वेदनाभय है । कोऊ हमारा रक्षक नही ऐसा अनारक्षाभय होय है। 
चोरनिका भय, सो अगुप्तिमय है । अचानक कोऊ आपत्ति वुःख 
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आवै ताका भय, सो अकम्माद्भय है। इनि सप्तमयनिका अभाव जाके 
होय, सो निःशंकितगुणका धारक नियमतें सम्यग्दृष्टि होय है ॥ 
सम्यग्दृष्टि इस छोकके मयके जीतनेकूं ऐसे चिंतवन करे है- 
नखतें लगाय शिखापर्थत समस्त देहकूं अवगाहन करि नो ज्ञान तिष्ट 
है, मो मेरा अविनाशी निन धन है, अनादिनिधन है, नवीन उत्पन्न 
नही, अर अनंनकालमें विनसे नही, यह मेरे निश्चय है, अर जो 
थन थान्य स्त्री पत्र परिवार कुट्ुंत राज्य सेपदा हैं ते परदव्य हैं, 
बिताशीक हैं, जहां उत्पत्ति है तहां प्रतय है, अर निप्तका संयोग 
है तिसका वियोग है, इनका मरे अनेकवार संयोग भया अर वियोग 
भया, जातें परिप्रहके नाश हेतें मरा नाश नही अर परिग्रहका उत्पाद 
होतें मेरा उत्पाद नहीं-उत्पादविनाश दोऊ परदव्यनिमें हैं तातें परदव्य- 
का नाश हेतें खमाव अचछ है-ताश नही, ऐसे सम्यग्हष्टि अपना 
रूपके अखंड अविनाशी ज्ञाता द्रश् देखे है-अनुभवे है। तातें 
दरशप्रकारका परिश्रृह विनशनेक्रा भय-नो मेरी धनसेपदा, मेरा ख्री- 
पुत्र कुट्ंब, मेरा ऐश्वथ मति कद्राचित विनशि जाय ऐसे परिणाममें 
शंका सो, इसलोकका भय ताक सम्यग्त्ानी नहीं प्राप्त होय है ॥ 
परलोकमें दुगति मानका मय, सो परलोकमय है, सो सम्य- 
र्वृष्टीके नही है । सम्यर्दृष्टि ऐसा विचार करे है-ज्ञान है सो मेरा 
-बसनेका छोक है, इस अविनाशी ज्ञानलोकहीमैं मेरा निश्चल वसना है, 
अर जे नरक खगग मनुष्य तिथच महादु:खनिके मेरे लोक है सो मेरा लोक 
नही है-एण्यपापातें उपज्या है, परण्यका उदय हाई तदि जीव शुभ- 
-गतिकूं प्राप्त हाय है, सुगति दुगति दोऊ विनाशिक हैं; कमकझत 
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हैं, में चिदानंद चैतन्य ज्ञाताद्श अग्बंड शिवनायक कमतें मिन्र 


अपने ज्ञानछोकमें रहे, ज्ञानलोकविना अन्य मेरा लोकही नही, एसें 


-चितन करते परछोकका मय नही हेय है ॥ जो सुगतिदर्गतिसंबंधी 


इंद्रियननित सुखदुःखमें आपा धारे है, ताके परछोकका भय है। 
अर जो निःशंक्र कमकलंकरहित अपना स्वरूपकूं अविनाशिक 
अखंड अनुभवे है, ताके परलोकका भय नही हाय है ॥ 

अब रोगकी वेदनाका भयकूं. निराकरण करे है॥ जो अचल 
निनज्ञानकूं वेंदे है-अन॒भवे है, सो वेदना है, सो अनुभव करनेवाल्य 
जीव आर जिप्त भावकूं वेद है-अनुभवे है सोहू जीव है, जो अपने 
स्वभावकू वेदना--अनुभवना सो वेदना तो अविनाशीक है, मेरा रूप 
है, सो देहमें नही है। अर जो कमकरि करी हुई सुखदुःखरूप 
बेदना है सो मोहका विकार है, पद्म है, विनाशिक है, देहमें 
जाके ममता है ताके है। अर देहका घात करनेवाडे रोगादिक ते 
देहमें हैं, दहका नाश करेगा । में ज्ञाता द्रण् अमूर्तिक अविनाशी 
ताका एक्र प्रदेश चलायमान करनेकूं; समथ नहीं है। ऐसे 
देहतें अर दृहमें उपनी बंठनातें अपने स्वरूपकूं ऊखंड अविनाशी 
अनुभवे है, ताके वदनामय नहीं प्राप्त होय है ॥ 

अब मरणमयका निराकरण करे हैं ॥ प्राणनिके नाशक्ूं 
मरण कहिये है । सो पंच इंद्रिय, मनोबठ, वचनबल़; कायबल, 
आयु, श्वासोश्वास ये दश प्राण हैं, सो देहके हैं | विनाश होतें इनका 
देहका विनाश होय है | ज्ञानप्राणसंयुक्त अमूत अखंड ऐसा में आत्मा, 
तिप्तका नाश नही है। ऐसे देहतें अर देहननित मूर्तिक विनाशिक दश- 
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प्राणनितें आपके भिन्न अनुभव है, ताके मरणका मय नही होय है। नो 
मूढ देहका मरणकूं आत्माका मरण होना अनुभवे है, ताके मरणका 
भय होइ । यादें सम्यग्दष्टि अपने आत्माकू ज्ञान दर्शन सुख पत्ता 
इस्यादि भवप्राणरूप अनुभव, ताके मरणभय नहीं होय है ॥। 

अब कोऊ हमारा रक्षक नही ऐसा अनारक्षा भयकूं कहे हैं॥ 
जगतविषे जो सत्‌ है तिसका विनाश नही है ऐसें वस्तुकी स्थिति 
प्रकक है | सतका विनाश नहीं अस्तका उत्पाद नहीं । 
मेरा ज्ञान सत्‌ है, सो तीन कालमें इसका नाश हैं नहीं, ऐसा 
मरे निश्चय है। यातें मरा चेतन्यस्वभावका अन्य कोऊ रक्षक नही, 
अर अन्य कोऊ मक्षक नही, पर्याय उपने हैं पर्याय विनसे हैं । 
मेरा स्वभाव पुद्वलपयायर्तें मित्र अविनाशी ज्ञानमय है, याका 
रक्षक भज्क कोऊ है नहीं। ताते सम्यग्दृष्टि निःशंक निर्भय 
अपना ज्ञानमय निम्बभावकू वेंदे है-अनुभव है ॥ 

चोरका भय सो अगुप्तिमय है, ताहि जनावे है,। जो 
वस्‍्तूका निमस्वरूप है सोही सर्वोत्कृष्ट गुप्ति है । अपना निलस्वरूप- 
विषें कोऊ परद्वव्य प्रवेश करनेकू अशक्त है, मेरा सर्वोत्कृष्ट चेतन्य 
स्वरूप है, अन्य कोउ; इसमें प्रवेश नहीं करि सके है। अर मेरा 
चैतन्य रूप कोऊ हरनेकूं समथ नही है, मेरा स्वरूप अक्षय 
अनंतज्ञानस्वरूप अविनाशि घन है, तिसकूं चोर कैसे ग्रहण करे ? 
' इसमें कोऊ अन्यद्व॒न्यका प्रवेशही नही, ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्यरूप 
मेरा अविनाशी धन कोऊ हरनेकू समर्थ नही । ऐसे अनुभव करता 
निःशंक निर्भय अपने ज्ञानस्वभावमें तिष्ठते सम्यग्दष्टीके अगुप्तिमय 


नही होय है ॥| 
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अब अक्स्माद्भयकूं निराकरण करे हैं ॥ मेरा स्वरूप खमाव- 
हीतें शुद्ध है, ज्ञानस्वरूप है, अनादिका है, अविनाशी है, अचल 
है। एक दै, इसमें दूजेका प्रवेश नहीं है, चैतन्यका विलासरूप 
समस्तद्रत्यनिका जामें प्रकाश हो रह्या है, अर समस्तविकल्परहित 
अनंतसुखका स्थान है, तिसमैं अचानक कुछ होना नही है । तातें 
ज्ञानी सम्यग्दृष्टि अपना स्वरूपमें अनंतानंत काल होतैंढूं द्रन्यकृत 
भावकृत कुछ उपद्रव होना नहीं माने है | केवल ऐसा साहस 
सम्यग्हष्टि जीवही करनेकू सम है। जो भयकरिकें चढायभान जो 
त्रैलोक्य तानें छांडी है प्रवृत्ति जातें ऐसा वजपातकूं पडतैंहू अपने 
स्वमावकी निश्चलताकरिके समस्तही शंका त्यागिकरिके अर अपना 
स्वरूपकूं अविनाशी ज्ञानमय जानत है अर ज्ञानतैं नही च्युत होय 
है ॥ मावाथ--ऐसा वजपात पड़े ! जो छोक चालते हालते खाते 
पीते जैसेके तेसे अचल रहिनाय ऐसा भयेकर कारण होतेंदू जो 
अपना ज्ञानमय आत्माकूं अविनाशी जानता मयकूं नहीं प्राप्त होय, 
तिसके नि:शंकित अंग होय है ॥ 

बहुरिं इंद्रियननित सुखमें नाके अमिलाष नही, धर्मसेवनकरि 
धमके फलके नही चाहे, सो निष्कांक्षित गुण है। जातें सम्यग्दष्टीकूं 
इंद्रियनिके विषयननित सुख दुःखरूप भासे हैं । केसे हें विषयनिके 
सुख ? कमके परवशी हैं, एण्यकर्मका उदय होह तदि विषय मिले 
हैं, बहुरि मिले तोहू थिर नही हैं-अंतसहित हैं, बहुरि बीचिबीचि 
इृष्टवियोगादिक अनेक दुःखनिके उदयकरि सहित हैं, पापका बीज 
हैं। ऐसे इंद्रियननित सुखमें वांछाका अभाव सो निष्कांक्षित अंग है॥ 
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बहुरी रोगी दरिद्री देखि ग्लानि नही करें, तथा आपके अशुभ कमका 
उदय देग्वि ग्लानि नही करे तथा पृद्ुलनिकी मलिनता देखि ग्लानि 
नही करे, जातें देह तो रोगमय है अर कर्मके उदयकी अनेक परि- 
णति हैं, पुद्वलनिके नाना परिणमन हैं, इनके परिणमन देखि राग- - 
द्वेषकरि परिणामझ्ूं मठीन नही करें, ताके निर्विचिकित्सा अंग होड़ ॥ 

बहुरि नो भयतें लज्जातें लाभतें हिंसाके आरंभकूं घर्म नहीं 
मने अर निनेद्रकी आज्ञाम लीन हुवा मिथ्यादष्टि एकांतीनिका 
चलायमान कीया तत्त्वतें नही चढ़े, सो अमूब्दृष्टि नामा अंग है ॥ 
तथा मिथ्याहष्टीनिका प्ररूप्या एकांतरूप कुप्ा्ग तथा छुमार्गीनिका 
आचरण कुपार्गीनिका ज्ञान ध्यान तप त्याग देखि मन-वचन-कायकररि 
प्रशंसा नही करें। तथा मंत्र यंत्र तंत्र पूजा मेडल होम यतज्ञादिककरि 
तथा व्यंतरादिकदेवनिकी पू्ा करी तथा ग्रह्मदिकनिकी पृजदिककरि 
अशुमकर्मका अभाव होना अर सावाका उदय होनेका श्रद्धान नही 
करें । जाते अशुभक्रमका अभाव होना अर शुभकर्मके देनेकूं 
जैलोक्यम कोऊ समर्थ नही है। अपने परिणामनिकरि वांध्या हुवा 
कर्म आपके शुद्ध परिगाम करिही निरनरे, और कोउदऋदूरि करनेझूं 
समथ नही है। ऐसा ह॒ढ श्रद्धान सो अमूब्दष्टि है ॥ 

बहुरि जो परके दोषकूं' आच्छाइन करे-ढाकै अर अपना 
मछा कर्तव्य तिम्रका प्रकाश नहीं करे। जातें संप्तारी जीव 
रागद्रेषके वशीमूत हैं, अपना आपा मूछि रहे हैं, परमार्थों 
पराड्मुख हैं, म्वरूपका अवछोकनरहित हें, ज्ञानावरणकरि आच्छादित 
हैँ तापे पवश हुवा दोपरूप प्रवर्ते हैं, इनका दोष प्रकट कीये 
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अवज्ञा होयगी; तथा यो भमेभें प्रवर्ते हैं, धर्मकी हास्य होयमी 
तातें परके दोषकू;: ढके अर अपनी बढ़ाई नहीं करे “ में केवल- 
हानरप परमात्मरप होह विषयक्रपाननिर्म फसि रह्मा हूं ! ” ऐसे 
#शात्मनिंदा करें, अर जैसे सर्वेत्मगवान्‌ देख्या है तेंसे होयगा ऐसे 
भवितव्यमावनामैं रत होइ, ताकें उपगूहन अंग होग है ॥ 
को; पुरुष रोगकरि वा उपसरगकरि वा क्षघातृपाकी वेदनाकरि 
वा बन पालनेमें शिथिदवाकरि तथा असहायताकरि तथा नि्धनता- 
करि मुनिधमत वा श्रावकबर्मतें चझायमान होता होय ताकूं धर्मोप- 
5श देनकरि तथा शरीरकी ठहुठ चाकरी करि वा ओपध भोजन- 
पान देनकरि वा निराकुठ बमग्नतिशझा वा गृहादिक देनेकरि दा उपह- 
बादिक दृरि कानकरि पमम स्पेम करे, बर्र्त चट्वा नहीं द, ताके 
शिथतीकरण अंग है ॥ 
बहुरि जो धर्मकियं वा धर्मात्मा एरुपविषें दा धर्मावतन कहिये 
पजिनमेदिर मिह्मतिमादियें वा सत्याथवर्कके प्रसषफ जिनका आग 
मे पठनविपैं अवणवियें उपदेश देनवियें जिनके अत्यत प्रीति होय 
वाके वात्सब्य अंग होय है ॥ 
सेतारी जीवनिके अपनी ख्वीवियें वा परत्रादिककुटुबवियें वा 
बनपरिग्रहादिकविें तीत अनुराग छगि रहा हैँ, पर्ममं धर्मोत्मापरुष- 
निर्म राग नहीं है, सत्याथ खपरका निगेय कारि जा परमधमकूं 
ज्ञाणे चतुगेतिका दु:खसू मयभीत होय, अर माझ विवय विउ्रसमान 
मासि अर आत्पिकपुत जाके, पुख दीखे, ताक पर्ममें वास्सल्य 
होय है ॥ 
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बहुरि अपने आत्माके मांहि अनादिके मिथ्यात्वादिक मल 
रागादिक कामादिक मल तिनकूं दूरि करि अपने आत्माका प्रभाव 
रतत्रय धारणकरि प्रकट करना, सो प्रभावना नाम अंग है ॥ तथा 
दान तप जिनपुजा त्याग इत्यादिकरि जिनधमंक्रा प्रभाव जगतमें 
प्रकट करे, मिथ्यादृष्टीढू देखि प्रशंसा करे “ जो, ऐसा शील जेनी- 
हीके होय, जिनका निर्लोभपणा, दयालुपणा, दातारपणा, क्षमावान्‌- 
पणा, तथा त्याग, वेराग्य, शील, संयम, सत्य इत्यादिक देखि 
बालगोपालट्ू महिमा करे, ” ताकैं प्रभावना अंग होइ है॥ जो 
महात्रत अणुत्नत धोरे, सो प्राण जातैंढ़ हिसा, झूठ, परधनहरण, 
कुशील, परिग्रहमें नही प्रवृत्ति करे ऐसा धर्का महिमा प्रकट 
दिखावे, अपनी मन-वचन-कायकी प्रवृत्ति करि धर्मकी निंदा नही 
करावै, अर अम्यंतर अपने आत्माकूं मिथ्यात्वादिकनितें मलिन नही 
होने देवे, ताकै प्रभावना नाम अंग होय है ॥ ऐसे मम्यकत्वके अष्ट - 
गुण कहे ॥ कार्तिकेयस्वामीने ऐसें कह्मा है--- 

जो ण कुणदि परतत्ति । पुणुपुण भावोदि सुद्धमप्पाणं ॥। 

इंदियसृहणिरवेरूखो । णिस्संकाई गुणा तरस -॥१॥ 

अथै--जो जीव परकी निंदा नही करे है, अर वार॑बार 
रागादिरिहित शुद्ध आत्माकूं भावे हे-अनुभव है, अर इंद्रियननित- 
सुखमें जिनके वांछाका अमाव है, तिनके निःशंकितादि गुण 
जानिये है ॥ 

ओरहू प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य ये सम्यक्बके 
लक्षण हैं ॥ संबेग, निर्वेग, निंदा, गहो, उपशम, भक्ति, अनुकंपा 
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ये सम्यक्तवके अष्ट गृण हैं ॥ धरममें अत्यंत अनुराग होना, सो 
संवेग है ॥ संसार देह भोगनितें विरक्तता, सो निर्वेग है॥ आपका 
दोष, चितवन करि अतःकरणमें आपकी निंदा करनी, अपना 
प्रमादीपणा विषयानुरागीपणा कषायनिके आध्रीनपणा संयमरहितपणा 
देखि आपाकूं निदना, सो निंदा है ॥ गुरुनिके निकट अपने दोष 
प्रगट करि आपकी निंदा करना, सो भक्ति है॥ बहूरि धर्मात्मा 
जीवनिमैं प्रीति करना, सो अनुकंपा है। जाके सम्यग्दशन होइ ताके 
ये अष्टगुण प्रकट होयही हैं॥ ऐसें सम्यक्तवका संक्षेप वणन कीया॥ 
सम्यग्दशनसहित एक देशखतकं धारण करि मरण करे है सो बाल 
पंडित मरण है अब गृहस्थकै देशतत कैयें है, सो कहे हैं॥ गाथा- 
पेंच य अशुव्ययाई । सत्त य सिख्खखाउ देसजदिधम्मो ॥ 
सब्वेण य देसेण य। तेण जुदों होदि देसनदी ॥२०७५०॥ 
अथे--पंच अजुत्रत अर प्तम शिक्षात्रत ये बारा ब्रत 
देशबति जो एकदेशत्रती ताका धम है । जो श्रावक ये बारा ब्रत 
पमस्तपणाकरि वा इनिका एकदेशकरि जो युक्त होय, सो श्रावक 
एकदेश यति वा एकदेश संयमी वा व्रती होह है॥ अब पंच 
अणुत्नत तिनके नाम कहे हैं ॥ गाथा- 
पाणिवधप्त॒स्तावादा । दत्तादाणपरदारगपणे्हिं ॥ 
अपरिमिदिच्छादो विय।अणव्वायाईं विरमणाई ॥७६॥ 
अथ--हिसा, अप्तत्य, अदत्तादान, परदारागमन परिमाणरहित 
परिग्रह इनि पंच पापनिका एकदेशत्याग, सो पंच अणुत्रत है ॥ अब 
तीन प्रकार गुणब्रतके नाम कहे हैं || गाथा-- 
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ज॑ च दिसावेरमणं । अगणत्थदंडोंहि ज॑ च वेरपणं ॥| 
देसावगासियं पि य । गुणव्वयाईं भवे तहईं ॥ ७८ | 

अथे--जो मरणपर्यत दश दिशानिमं गमनादिककी मर्यादा 
करना, सो दिग्विरति ब्रत है | अनथदंडनिका त्याग, सो अनर्थ- 
ढंडविरति ब्रत है। अर काठकी मर्याद करे क्षत्रमें गसन करनेकी 
मर्यादा, सो देशावकाशिक है। ऐसें तीन गुणत्रत हैं ॥ अब 
च्यारिप्रकार शिक्षावरतनिक्ूं कहे है ॥ गाथा- 

भोगाणं परिसंखा । सामाइयमातिहिसंविभागों य॥ 
पोसहविधी य सव्बो । चदुरो सिखावाउ वुत्ताडे | 3८ ॥ 

अथे--भोगोपमोगकी मादा, सो भोगोपमोगपरिमाणब्रत 
है। सामायिककी प्रतिज्ञा करना, सो सामायरिक नाम शिक्षात्रत 
है। च्यारि पर्वैनिमं उपवासादिक प्रोषध विधि करना, सो प्रोषधा- 
पवास नामा शिक्षात्रत है। एसें च्यारि शिक्षात्रत कहें॥ पंत 
अणुव्रत, तीन गुणब्रत, च्यारि शिक्षात्रत ऐमं ये बारह ब्रत ग्ृहम्ध 
अबस्थामें श्रावकके कहे ॥ 

इहां ऐसा विशेष जानना-सम्यग्शनका धारक जीवके 
समस्त व्रतादिक होई हैं | तातें जो पहली निनेंद्रभाषित सूत्रकी 
आज्ञाप्रमाण तत्त्वाथनिका श्रद्धानस्वरूप सम्थग्द्शन धारण करिके: 
अर जो जूवा, मांस, मद्य, वेश्या, शिकार, चोरी, परख्री इन 
सात न्यसनका त्याग; अर पंच उदुंवरफलादिकका त्याग; तथा 
जिनमें त्रसनीवनिकी उत्पत्ति ऐसा बीजफलादिकक्ा त्याग करे है; 
सो दशेनप्रतिमाका धारक श्रवक हैं ॥ 
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बहुरि जो विशुद्धता वधि जाय तो ब्रत नामा दूसरी प्रतिमा, 
तिस्तमें बारा त्रत धारण करे है । तिन ब्रतनिका ऐसा संक्षेप है- 
जो अपनी बुद्धिपूर्क्कत नियम करना, सो व्रत है। तिनमें जो 
अपने सेकस्पतें त्रप्तनीवनिकी हिस्सा करनेका त्याग करें; मन वचन 
कासके सेकल्पकरि च्प्तजीवनिका धात नहीं करें; अन्य मन वचन 
कायकरिकें नहीं करावें; अन्य करता होय तिमकूं मन वचन 
कायकरि मलछा नही जाने-प्रशंसा नही करे; रोगादिककी पीडाकरि 
वा घनके लोमकरि वा मयकरि, वा लछज्जाकरि, कदाजचित्‌ अपना 
ण जाय तोह्ू वे इंद्रियादिक त्रसका घ्रात नही करें; जातें गृहस्थके 
एक्रेंद्रियकी हिंस्ाका त्याग तो बणि सके नहीं; जाकी चूल्ा उखणी, 
मुवारी, परीडा, अर दव्यका उपाजन ये छ कर्म पापहीके हें, 
तातें प्ृथ्बीकाप, जलकाय, अभ्निक्राय, पवनकाय, वनम्पतिकाय इनिके 
आरंभमें तो अत्यंत बटाय यत्नाचारपृवक प्रवर्तन करे; अर संकल्पी 
त्रमहिंसाका त्याग करे; अर आरंममें यत्नाचारपू्वेक प्रवर्तिहूं मो कदा- 
चित्‌ विराधना होइ तो आपके संकल्प है नही, कोऊ राग्व धन देकरि 
एक कीडीकूं मरावै, वा भयकरि मराबैं, तो प्राण जाबो! वा धन जावो ! 
परंतु अपने संक्ल्पतें एक जीवकूं नहीं मारे; ताके अहिंसा नामा 
अणुत्रत होय है ॥ जाते रागादिकनिकी उत्पत्ति प्रो हिसा है, अर 
रागादिकनिकी उत्पत्तिका अमाव, सो अहिसा है। जो बीतरागताकूं 
नहि विस्मरण होता निरंतर यत्नाचाररुप प्रवर्तें अर दयाधमकू एक 
क्षण विष्मरण नही होय, ताके अहिंसा नाम अणुब्रत है॥ 
बहुरि जो हिंसाके करनेवाले वचन नहीं बोले, वा कर्कश 
वचन नहीं कहै, वा अन्यके दुःख उत्पन्न करनेवाह्ा सत्य वचनहू 
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नही कहै, अन्यकू असत्यवचन नही बुलावै, तथा नो वचन कहे 
सो समस्त छ कायके जीवनिके हितरूप कहै अर प्रमाणीक कहे, 
अर प्तमस्त जीवनिके संतोष करनेवाला वचन कहैं, अर धमेका प्रकाश 
करनेवाले वचन कहे, ताके सत्य नामा अणुब्रत होइ है ॥ 

बहुरि विनादिया धनका ग्रहण करना, प्तो चोरी है। यातें 
कोऊ आपमें घन स्थाप्या होइ, वा कोऊ नगर ग्राम उपबनमें पड्या 
होइ, वा जमी मैं पड्या होइ, वा कोऊ भूमीमैं पटकि गया होइ, 
वा आपके सोषि भूलि गया होइ, ऐसा परघनका जो त्याग करे, 
सो अचोर्य नामा अगुत्रत है। तथा बहुत मोलकी वम्तु अल्पमोलमें 
नही ग्रहण करे, अर गित्या, पड्या, भूल्या, विस्मरण हुवा परके 
वस्तूको नही ग्रहण करे तथा अल्प लाभमें संतोष करे, ताक अचोय 
नामा अजुत्नत है॥ 

बहुरि जो अपनी विवाहिता ख्लीविना अन्य समस्त स्लीनिका 
त्याग करे, ताके ब्रह्मचय नाम अणुत्रत है ॥ बहुरि नो धनधान्या- 
दिक समस्त .परिय्रहका परिमाण करि तिसते अधिकमें तृष्णाका 
अभाव करि संतोष धारण करे, ताक़े परिग्रहपरिणाम नामा अणुब्रत 
होय है ॥ ऐसें पंच अणुत्रत कहे ॥ 

बहुरि लोभके नाशके अर्थि जो यावज्जीव दश दिशानिका 
परिमाण, सो दिग्बिरतित्रत है॥ बहुरि जिसतें आपका कार्य तो 
कुछहू सिद्ध नही होय अर जातें नित्य पापकर्मका बंध होइ, सो 
अनर्थदेड अनेकप्रकार है | तथापि सामान्यपणाकरि पंच भेद कहे हें। 
पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुतिसेवन, प्रमादचर्या ये पंच- 
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प्रकार अनथदेडके नाम हैं | तिनमें नो खेती करनेका, पशु पालनेका, 
पापके विणनका, तिरयेच मनुष्यनिकूं मारनेका, दृढ़ बांधनेका, पुरु- 
पसल्नीनिके सेयोगका, तथा छह कायके जीवनिका धात जातें होय 
ऐसा उपदेश करना, सो पापोपदेश नामा अनर्थदंड है ॥ 
बहुरि हिंसाके उपकरण जे खड़ग, बाण, छूरी, कटारी, फावडा, 
खुरपा, कुंदाल, विष, अग्नि, रस, जेवडा, वेडी, सांकल, चाबका, 
जाल, पींजरा इत्यादिकका देना, सो हिसादान नामा अन्थदंड है । 
तथा मार्नार, कूकरा, तीतर, कूकडा इत्यादिक मांसमक्षी जीवनिका 
पाछना तथा आयुधनिका बेचना, लोहका विणन करना, तथा लाख 
खलि इत्यादिक “ निवनिकी हिंसा जिनते प्रव॑र्ते तिनका ” विणज 
व्यवहार करना; सोहू हिंसादान नामा अनर्थदद है॥ 
बहुरि जो रागी द्वेषी हुवा अन्यजीवनिके ख्रीपुत्रादिकनिका 
मरण चाहना; तथा अन्यजीवनिके राजाकरि कीया तीत्रदंड, वा सब- 
म्वहरण, वा चोरादिककरि घनका नाश, तथा नगतमें अपवाद, कर्ूंक 
इत्यादिककी बांछा करना; तथा अन्यजीवनिका अगका छेद, बुद्धीका 
नाश, मारण, ताइनकी चाह करना; परका उदय देखि छेशित होना, 
अन्यकै आपदा आजाय वा अपमानादिक होय तदि आनंद मानना; 
सो अपध्यान नामा अनथेदंद है ॥ तथा अन्य मनुप्य तिर्येच्ननिकी 
राडि कलह देखना वा देखिकरि हर्ष 2 ऑ्ज़ीवनिके दोष 
ग्रहण करना, परकी धन संपदा देखि वांझहरो, अम्यकी. खत्रीका 
'देखनेमें अनुराग करना, आपका अभि चाहना,, परका 
* अपमान चाहना इत्यादिक अपध्यान नाम, अलर्थदंड है ॥ 
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बहुरि जिस शाखमें हिंसामें धर्म कह्मा; तथा जिनमें मंडकथा, 
कामकथा, वशीकरण, कपट, छल्वर्णन, तथा युद्धशासत्र तथा रागद्वेष 
मिथ्यात्वके वधावनेवारे खोटे शाखनिका श्रवण करना; सो दुःश्रुति 
नाम अनथेदंड है ॥ बहुरि जो प्रयोननविना दोडना, कूटना, नलकू 
सीचना, काटना, विनाग्रयोजन अभिका बधावना, पवूनका उडावना, 
बनस्पतीका छेदना इत्यादिक निप्फलव्यापार-प्रवृत्ति करना, सो प्रमा- 
दचर्या नामा अनर्थदेंड है ॥ ऐसे पंचप्रकारके अनर्थदंडनिका छोडना 
सो अनर्थदंडत्याग नामा दूसरा गुणबत है ॥ 


बहुरि जो यावज्जीव दशदिशामं गमनका प्रमाण कीया, मा 
तो दिग्विरतित्रत है। तिसमें जो दिनप्रति मयोद्‌ करैं-जो में आजि 
इतनी दूरही गमन करूंगा ऐसे जो कालकी मयाद करि गमनका 
परिमाण निति करें-ताके देशावकाशिकराशिकव्रत कहिये हैं ॥ बहुरि 
अपनी भोगोपमोगसंपदाकू जाणिकरिके अर रागमावके घटावनेकू जो 
इंद्रियनिके विषयनिका परिमाण करे, ताके भोगोपभाग नामा शिक्षा- 
ब्रत है ॥ तिनमैं मद्य, मां, मधु, नवनीत जो लुण्यो, कंद, मूल; 
हलद, आदो, निंब, केवडा, केतकी इत्यादिकनिके पृष्ष इनिमें तो 
नियम नही; ये तो बहुत त्रसनीवनिका स्थान कहे, तातें यावज्जीव 
त्याग करना उचित है। अर जो आपके उदरशूलादिक दु:ख करने- 
वाला जो प्रकृतिविरुद्ध है, ताका त्याग करे । जातें जो अपने दुःव 
होना, रोगका बधना, मरण होना, इनकूं नहीं गिणता जिब्हा इंद्रि 
यका लोलपी होइ प्रकृतिविरुद आहार करे है, ताके तीवरागननित 
अशुभकमका बंध होय है ॥ 
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बहुरि जिसमें जीवनिकी विराधना तो नही, परंतु उत्तमकुलमें ' 
ग्रहणयोग्य नही, ते अनुपसेव्य हैं । जातें शंखचू्ण, गजके दंत, 
ओरहू हाड, गायका मूत्र, उंटका दुग्ध, तांवूलका उद्गाल, मुखकी 
लाल, मूत्र, मल, कफ, तथा उच्छिष्ट भोजन, तथा अशुद्धमूमिमें पड्था 
भाजन, तथा म्लेछादिकनिकरि खरया भोजन, पान, तथा अख्ृश्य 
शुद्रका ल्याया जल, तथा शुद्रादिकका कीया भोजन, तथा अयोग्य 
क्षेत्र: धन्या मोजन, तथा मांसमोजन, तथा नीचकुलके गृहनिमें प्राप्त 
भया भोजन जल्गदिक अनुपसेव्य हैँ । यद्यवि प्रासुक हो३ हिसारहित 
होइ तथापि अनुपसेव्यपणात अंगीकार करनंयोग्य नहीं है बहुरि 
विक्कार करनेवाला भेप, वस्त्र, आभरण, नीच पुरुषनिक याग्य, 
रागकारी कामादिकके बंधावनेवाल चित्राम, गीत, नृत्य, भंडवचन 
श्रवण इत्यादिद्ू अनुपसेव्य हैं ॥ तातें अनिष्ट अर अनुपसेब्यकूं वर्जन 
करिके जो न्यायोपार्नित असमीवनिकी विराधनारहित मोजनादिक 
भाग अर वस्त्रादिक उपभोग, तिनमें प्रमाण करि अऊंगीकार करें, 
तिसके भोगोपभोगपरिमाण नाम ब्रत हैं 

जो एकवार भोगनेंभ आंब, सा तो भोजन, जल, पुष्प, गंध- 
विलेपनादिकनिकूं भोग कहिये हैं | अर ज वस््र, आमरण, ख्ी,. 
शयन, आसन, असवारी, महल, इत्यादिक वारंबार भोगनेयोग्य ते 
उपभोग हैं । तिन मोगोपभोगका यावज्जीव त्याग करना; ताकूं 
यम कहिये हैं। अर जो एकदिन, दोयदिन, वा रात्रि, वा पक्ष, मास, 
चतुर्मास, एक वर्ष इत्यादिक कालकी मर्यादारूप त्याग करना, 
सो नियम है। तिनमें अयोग्य अनुपसेन्य असनिका बात 
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करनेवाले मोजनका तो यावज्जीव त्याग करी यमही करे। 
अर योग्यविषयनिर्मं कालकी मर्योदपूवेक त्याग करि नियम घारे ॥ 
ऐसे समस्त पंच इंद्रियनिके विषयनिमं यमनियम करे, सो भोगो- 
पमोगपरिमाण नामा शिक्षात्रत है ॥ 

बहुरि जिनके प्रण्यके उदयतें नानाप्रकारकी भोगोपभोगसामग्री 
प्रमें मोजूद तिष्ठे है, तिनमैंतैं अल्प ग्रहण करि बहुतका त्याग करे 
हैं अर आगामी कारूमें भोगोपमोगकी बांछारहित हैं अर वर्तमान 
कालमें कमंके उदयतें मोगनेमें आवे है, तिनमैं अति उदासीन 
हुवा मंदरागसहित भोगे हैं, तिनके त्रत इंद्रनिकारे प्रशंसायोग्य 
समस्त करमकी स्थितिका छेद करे हैं ॥ 

बहु समस्त चेतन अचेतन द्रव्यनिविषें रागठ्रेषको त्याग 
करि साम्यभावकूं आलंबन करिके अर प्रात:काल अर संध्याकालके 
विष अविचल मन-वचन--कायकूं करि अवश्य नित्यही 
सामायिक्ररा अवलेबन करना, सो सामायिक्र नामा शिक्षात्रत 
है। सो सामायिक्त करनेके अथि क्षेत्रशुद्धत देखनी। 
जहां कलकलाट शब्द नहीं हाय, जहां खीनिका आगमन नहीं होय, 
नपुंसकनिकरा प्रचार नही होय, तिर्यचनिक्रा संचार नही होय, वा 
गीत नृत्य वादित्रादिकनिफा शब्दरहित कलह विसंवादरहित 
होय, तथा जहां डांस मांछर मांखी बीछू सर्पादिकनिकी बाधारहित, 
शीत उष्ण वर्षा पवनादिकके उपद्ृबरहित,एकांत अपने गृहमें निराला 
प्रोषधोषवास करनेका स्थान होड, वा निनमंदिरमें वा नगरमामबाह्य 
वनका मंदिर वा मठ मकान सूना यृह गुफा बाग इत्यादिक 
बाधारहित क्षेत्र हो तहां सामायिक करनेकूं तिष्टे ॥ 
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बहुरि प्रातःकाल वा मध्याहकाल तथा संध्याकाल इन तीन 
कालनिमें समस्त पापक्रियाको त्याग करिके सामायिक करे । इतनें 
. कालपयत मैं समस्त सावद्ययोगका त्यागी हूं; इनि कालनिव्विरषे 
भोजन, पान, विणज, सेवा, द्रव्योपानेनके कारण लेण देण, विकथा 
आरंभ, विसंवादादिक समप््तका त्याग करे॥ सामायिकके अर्थि काल दे. 
देंवे तिन कालनिमं अन्यका का त्याग करे। बहुरि सामायिकके अवसरमें 
आसनकी दृढता करै। जो पूर्व अपने स्थिर आसनका अम्यास नहीं 
करि राख्या होय तामू लोकिक कार्यही नहीं होय तो परमार्थका कार्य 
कैसे बने! तातें आसनकरि अचल होइ तिसहीके सामायिक होय है॥ 

बहुरि सामायिकका पाठ वा देवबंदना वा प्रतिक्रमणादिकके , 
पाठके अक्षरनिम, वा इनके अर्थमें, वा अपने खरूपमें, वा मिनेंद्रके 
प्रतिबिंबमें, वा कर्मनिके उदयादिक्वभावमें चित्तकूं छगाय, अर 
इंद्रियनिका विषयनिमें प्रवृत्तिकूं राकिकरिक्े मन-वचन-कायकी 
शुद्धता करि सामायिक करे तथा शीत उप्ण पवनकी बाधा, डांस, 
मांछर, मक्षिका, कीडा, कीडी, बीछू, सर्पादिककरि आया परीषहते 
चलायमान नहीं होइ; तथा दुष्ट व्यंतरदेवादिक अर मनुष्य अर 
तिर्येच अर अचेतनक्ृत उपसगेकूं; समभावनिकरि सहै चलायमान 
नही होय-परिणाममें सकंप नहीं होय-देह चर जाय तोहू जिनका 
परिणाम क्षोभ्कू नही प्राप्त होइ, ताके सामायिक नाम शिक्षात्रत 
होय है ॥ 

बहुरे जो अष्टमी चतुदेशी एकमासमें च्यारि पे तिनमैं 
उपवास अहण करे; च्यारिप्रकारका आहारका त्याग, अर स्नान, 
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विलेपन, आभूषण, सत्रीनिका ससर्ग, अत्तर, फुलेल, पुष्प, धूप, 
दीप, अंजन, नाशिकार्मे सूंघनेकी नाश, तथा विणज व्यवहार, 
सेवा, आरंभ, कामकथा इत्यादिकनिका त्याग करि धर्मध्यानस- 
हित रहे अर च्यारिप्रकाका आहारका त्याग करें; तकि प्रोष- 
थोपवास होय है ॥ 

तथा म्बामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा नाम अंथमें ऐसें कल्मा है-जो 
एकवार भोजन करें वा नीरस आहार वा कांजिका करे, ताकेह 
प्रोषधोपवास नामा शिक्षात्रत है॥ बहुरि जो उत्तमपात्र जो मुनि 
अर मध्यमपात्र अणुत्रती ग्रहस्थ अर जघन्यपात्र अब्रतसम्यम्हाष्ट 
गृहम्थ तिनके अर्थि जो भक्तिसहित दान करे है, ताके अति- 
थिसंविभाग ब्रत है। आहारदान, ओषघदान, ज्ञानदान, 
बसतिकादान ये च्यारिप्रकार दान करना, सो भक्तिपूर्वक करना। 
राग, द्वेप, असंयम, सदर, दुःख, भमयादिक जिस बस्तुर्ते नही होय; 
सो वस्तु संयमीनिके अर्थि दान देनेयोग्य है॥ वयावृत्य जर 
दान एक अथ है। जो तपम्वीनिका अरीरका टहल करना, सो 
चैयाबृत्य है; तथा अरहंत भगवानका पूजन सो अहंद्वैयाबृत्त्य 
है; जिनमंदिरकी उपासना करना वा उपकरण चमर छत्र सिंहासन 
कलशादिक जिनमंदिरके आर्थ देना, सो समस्त जिनमंदिरका 
वैयावृत्य है; सो महान्‌ दान है । सो बडा आदरपूर्वक करना। 
ऐसे दानका प्रकार समस्तही वेयावृत्यम जानना ॥ ऐसे संक्षेपकारि 
श्रावकके बारह त्रत कहे वा इनके अतीचार कहे सो आवका- 
चारादिक अंथानिमैं प्रसिद्ध है । इनि बारहअकार ततानैकूं घारे 
सो दूसरी पैडीका धारक अती श्रावक है ॥ 
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जातें जो सम्यग्दरनकरि शुद्ध हुवा संसार देह भोगनितें 
विरक्त, अर पंचपरमगुरुका शरण ग्रहण करता, सप्तव्यसनका 
“त्याग करि समस्त राजिभोजनादिक अभक्ष्यका त्याग करे, ताके 
दशन नामा प्रथम स्थान है ॥ बहुरि पंच अणुत्रत, तीन गुणबत, 
च्यारि शिक्षात्रत इनि बारहबतनिकूं धारण करे सो ब्रती श्रावक 
दूसरा पदका धारक है ॥ बहुरि तीनकार साम्यभाव धारण 

मो जम कप 

करि सामायिकका नियम करें, सो सामायेक पदवीका धारक 

हक रे ८ चल कप 5 ६१४ विष 
तीजा भेद है ॥| बहुरि एकएक मासवि्ष च्यारिव्यारि पर्षो 

सन न चर बैक 

जो अपनी शक्तीोकूं नहीं छिपाय करिके जो प्रोषधापवास धारण 
करे, ताके चोथा प्रोषधस्थान है॥ याका विशेष ऐसा--- 

जो सप्तमी वा त्रयोदशीके दिन मध्याहकालपहली भोजन 
करिके, अर पाछे अपराह्कालविपैं जिनेंद्रके मंदिर्म जायकरिके, 
अर मध्याहसंबंधी क्रिया करिके, च्यारिप्रकारके आह्यारका त्याग 
करि उपवास ग्रहण करे, अर समस्त ग्रहके आरंभगका त्याग 
करि जिनमंदिरम वा प्रोषघोपवासके गृहमे वा वनके चेत्यालयमें वा 
साधुनिके निवासमें सभप्त विषयक्रपायका त्याग करिके सोलह 
पदरपयेत नियम करे, तहां सप्तमी तयोदशीका अधदिन धर्मध्यान 
स्वाध्यायतें व्यतीत करि अर संध्याकालुसंत्रंधी सामायिक वंदना- 

े (७ (ए + ला 

दिक करि राज़िनें घ्मंचितन धर्मकेथा पंचपरमगुरुके शुणनिका 
स्मरणादिककरि पूर्ण करिके, अर अष्टमीचतुदर्शीके प्रातःकालमें 
प्रभातसंबंधी क्रिया करिके, अर समस्तादिवसकूं शात्रके अभ्यासत्ैं 
व्यतीत ऋरिके, बहुरि संध्याकालमें देववंदना करिके, अर रात्रिकूं 
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तैसही धर्ध्यानतें व्यतीत करिके, प्रातःकाल देववंदना करिके, 
अर पश्चात्‌ पूजनविधिकरि अर पात्रकूं भोजन कराय कैरिके जो 
पारणा करे, ताके प्रोषधोपवास होय है ) एकह निरारंभ उपवास 
उपश्ांत भया जो करे है, सो बहुतप्रकारका चिरकालतैं संचय 
कीया कर्मकी लीलामात्रकरिके निजेरा करे है। अर जो पुरुष 
उपवासके दिनह आरंभ करे है, सो केवल अपने देहकूं शोषण 
करे है अर कर्मका लेशह नहीं नष्ट करे है ॥ ऐसे प्रोषष नामा 
चोथा स्थान है ॥ 

बहुरि जो मूछ फल पत्र शाक शाखा पुष्प कंद बाज 
कूंपछ इत्यादि अपक सचित्त नही भक्षण करे, सो सचित्तका 
त्याग नामा पंचम स्थान है । जातें आममें तप्त कीया, तथा 
अभिकरि पकाया, तथा शुष्क भया, तथा आंमिली छूणकरि 
मिल्या हुवा द्रव्य, तथा जंत्र काष्ठपाषाणादिकके अनेकप्रकारके 
उपकरण तिनिकरे छेद्या जे समस्त द्रव्य, ते प्रामुक हैं, सो 
भक्षण करनेयोग्य हैं ॥ जो त्यागी आप सचित्त भक्षण नहीं करे, 
ताकूं अन्यके अर्थि सचित्त भोजन करावना युक्त नहीं है । जातें 
मक्षण करनेमें अर करावनेम कुछ भी विशेष नहीं है। जो पुरुष 
सचित्तवस्तुका त्याग करे है, सो बहुत जीवनिकी दया धारण 
करे है अर जो सचित्तका त्याग कौया, सो कापुरुषनिकरि नही 
जीती जाय ऐसी जिव्हाकुं जीते है अर जिनेंद्रका वचन 
पालत है॥ ऐसे सचित्तके त्यागीका पंचम स्थान कह्या॥ 
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बहुरि जो अन्न पान खाद्य खाद्य ऐसैं च्यार््रिकारका भोजन 
राजिकिमिं करे नही, करावे नही, अन्य भोजन करे ताकी प्रशंसा 
करे नहीं, तिसकै रात्रिभोजनत्याग नामा छा स्थान है ॥ जो 
राजिभोजनका त्याग करिके अर रात्रिके विष आरंभकाहू त्याग 
करें है; सो एकवर्षमें छह महीनेके उपवास करे है॥ बहुरि को 
अपनी विवाही ख्रीकादूू त्याग करि खीमात्रतें विरक्त हुवा गृहमें 
तिष्ठे है अर अपनी खीतें रागरूप कथा तथा पूर्वे भोगे भोगनिकी 
कथाकूं वर्जिकरिके को मल्शय्या आसन विकाररूप वत्र॒ आभरणके 
त्याग करिके खीनितें भिन्नस्थानमें शय्या आसन ब्रह्मचर्द्षत पाले 
है, ताके ब्रह्मचय नामा सातवा स्थान होइ है ॥ 

बहुरि जो सेवा कृषि वाणिज्य शिल्पि इत्यादिक धन उपाजेन 
करनेके कारण तथा हिप्ताके कारण आरंमकूं त्यागिकरि, अर अपने 
यृहमें द्रव्य होय तिनका ख््रीपत्रकुटंबादिकनिका विभाग करि, अर 
अपने याग्यकूं आप ग्रहण करि, अन्यमें ममता त्यागि नवीन 
उपाजनका त्याग करि, अपने परिग्रहमें संतोष करि, जो अपने 
निकट द्रव्य राखि लीया ताकूं अन्न वा व्रादिक मोगनिर्म वा पूजा 
दान इत्यादिकम व्यतीत करता वा सज्जनादिकनिकूं देता वांछारहित 
काल व्यती करें, ताके आरंमत्याग नामा अष्टमस्थान होय है ॥ 
इहां इतना धीोरीष जानना-नो आप अल्प घन अपने खाने पीने 
दानपूजादिकके निमित्त राख्या था, ताकूं; कदाचित्‌ चोर वा दुष्ट 
राजा वा दायियादार वा कपूतपृत्रादिक हरण करे, तो नींचा नहीं 
उतरे, “ जो मेरा जीवनेका निमित्त घन था, प्तो जाता रह्या, 
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नवीन उपाननका मेरे त्याग है, अब में कहां करूं ! कैसें जीव ! 
शऐसें अरतिकूं नहीं प्राप्त होय है, भैयेका धारक धर्मीत्मा 
विचारे है--यह परिप्रह दोऊ छोकमें दुःखका देनेवाछा है, स्लो 
मै अज्ञानी मोहकरि अंध हुवा ग्रहणकरि राख्या था, सो अब 
दैवनें मेरा बडा उपकार कीया, नो, ऐसे बंधनतें सहन छूटया ” 
ऐसा चितन करता परिग्रहत्याग नामा नवमी पयडीकूं प्राप्त होय 
है, उल्टा आरंभ करि परि्रहग्रहणमें चित्त नहीं करे है, ताक 
आरंभस्याग नाप्ता आठमा स्थान होय ॥ 

ज़ुरि जो राग ढ्रेघ काम क्रोधादिक अम्यंतर परिग्रहकूं 
अत्येत मंद करिके, अर धन थान्यादिकर परिग्रहकूं: अनर्थ करनेवाले 
जानि, वाह्मगरिग्रहतें विरक्त होइ करिकें, शीत उप्णादिककी वेदना 
निवारणके कारण प्रमाणीक वम्त्र तथा पीतछ तामाका जल्का पा 
वा भोमनका एक पात्र इनि विना अन्य सुवण रूपा बख्र जाभरण 
शब्या यान वाहन यूहादिक अपने प्रत्नादिकनिकू सप्रपण करि, 
अपने यूहमें भोजन करताहू अपनी ख्रीपुत्नादिक ऊप्रि कोऊ 
प्रकार उमर नहीं करता, परमसंतोपी हुवा, धर्मध्यानतें काछ 
व्यतीत करे, ताके परिग्रहत्याग नामा नवमा स्थान है ॥ 

बहुरि गृहके काये जे धनउप्रानेन वा विवाहादिक वा 
मिश्भोजनादिक खीपुत्रादिकनिकरि कीये, तिनकी असुमोदनाका 
त्याग करे वा कडवा खाद्य खाये अछृणा भोजन जो भक्षण करनेमें 
अवै ताऊू खाये अछृगा बुरा मदर नही कहै, ताकै अनुमतित्याग 
नाम दमा स्थान है॥ 
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बहुरि नो गृहकूं त्यागि मुनिनके निकटि जाय त्रत अहण 

करि, समस्त परिग्रहका त्याग करि, कमंडलु पीछी ग्रहण करें, अर 
एक कोपीन राख, तथा शीतादिकके परीषह निवारण करनेझक एक 
वस्त्र राखे-जिसतें समस्त अंग नहीं आच्छादन होथ ऐसा बोछा 
'बख्र राखे, वा अपने उद्देश्य कहिये आपके निमित्त कीया भोज- 
नकू नहीं ग्रहण करता मसमितिगृप्तीरृ, पाछता सुनीश्वरनिकी नांइ भिक्षा 
भोजन करे, मोनतें जाय याचनारहित छाठ्सारहित रस नीरस 
कड़वा मीठा मो मिले तामें मलिततारहित शुद्ध भोजन करे, ताके 
उद्दिष्ट आहारत्याग नामा ग्यारमा स्थान है ॥ ऐसे ये ग्यारह प्रतिमा 
वर्णव करी, इनमें जो जो स्थान होय सो सो पृर्वपूवंसहित होय। 
इनि एकादशस्थाननि्म तैं कोऊ स्थान थारि नो सलेखनामरण करे, 
घो बालपंडितमरण है॥ सो अब कहे हैं॥ गाथा- 

आसुकारे मरणे अच्चे ।छिण्णापु जीविदासाए ॥ 

णादीहि वा अप्तको । पच्छिमसलेहण मकार्सी ॥२०७९॥ 

अथै-प्रावकक्लतकके धारकका शीघ्र मरण आवता सेता अर 
जीवितकी आशा नहीं छूटता सेत्रा वा अपने कुटुबीनिकरि रे 
छूटते पश्चिम सलेखनाऊू करे ॥ मावाथ-अणुत्रतीका मरन तो नजीक 
आजाय अर आपके जीवनेमें आशा घटी नही अर स्त्री 
पुत्र कुटुंब बंचबुनन आपकूं छोडया नहीं-दीक्षा लेने दे नहीं, तदि 
अगुव्रतनिप्तहित गृहमें तिष्ठताही सलेखना करे । जातें नो धर्मात्मा 
सृहस्थ मुनिपणा अंगीकार किया चाहै, सो अपने कुटुंबके जननिकृं 
'ऐसें पूछि अर बंधुसमूहकूं अर माता पिता ख््री पच्नादिकनिते 
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आपकूं छुडवै, अपने बंधुसमूहकूं ऐसें पूछें-अहो ! इस हमारे 
श्रीरके बंधुसमूहमें वरतनेवाले आत्मा हो ! इस मेरे आत्माके माहि 
तिहारा कुछ्टू नही है, या निश्चयततें तुम जानत हो, तातें तुमारेताई 
पूछत हूं, अबार हमारा आत्माकै ज्ञानज्योति उदय भया हें, तातें 
मेरा अनादिका बंधु जो मेरा आत्मा ताकूं प्राप भया चाहे है, मेरा 
शुद्धात्माही मेरा बंधु है; अन्य बंधुके देहका संबंध मेंर देहतें है, 
मोतें नाही। अहो ! इस शरीरके उत्पन्न करनेवाले जनकके आत्मा 
तथा अहो! मेरे शरीरकूं उत्पन्न करनेवाली जननीके आत्मा ! मेरे 
आत्माकूं तुम नही उत्पन्न कीया है, या निश्चयकरिके ठुम जानत 
हो, तातैं अब मेरे आत्माकू तुम छांडो । अब हमारा आत्पाके 
ज्ञानज्योति प्रकट भया है, तातें आपका अनादिका माता पिता 
जो अपना आत्मा ताकूं प्राप्त होय है । अहो ! इस शरीरके 
आत्मा ! मेरे आत्माकूं तू नही रमावत है,ऐसे तूं जाणि मेरा इस 
आत्माकूं छांडहू, अब हमारे आत्माके ज्ञानज्योति प्रकट भया है, 
तातैं आत्मानुभूतीही जो मेरा आत्माकूं रमावनेवाली अनादिकी 
रमणी ताही प्राप्त या चाहे है। अहो ! इस शरीरके पृत्रका आत्मा 
हो ! मेरा आत्मा तुमकूं नही उत्पन्न कीया है, या तुम निश्चयकारि 
जाणो, तातें मेरे आत्माकूं छांड हूं। अब मेरा आत्माके ज्ञानज्योति 
प्रकट भया है, तातें आपका आत्माही जो अनादितें उपज्या अपना 
पुत्र, ताही प्राप्त हुवा चाहे है। ऐसें बंधुनन वा पिता माता स्त्री 
पृत्रनिंतें आपतें आपके छुडावे। अर जो कुटुंबी नन आपकूं निराला 
नही होने दे, दिगंबरी दीक्षा नही धारण करने दे, तो अपने गृह- 
विषेंही पश्चिमसलिखना करे ॥ गाथा- 
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आलोचिदीणस्सलो । सघरे चेवारुदत्तु संथारे ॥ 

जदि मरदि देसविरदो ।तेवुत्तं वालपंडिदयं॥२०८०॥ 

अथे--शम्यरहित हुवा पंचपरमेष्ठीके अर्थि आलोचना करि 
अपने गृहविषेही शुद्ध संस्तरविषें तिष्ठिकरि नो देशविरतिका धारी 
गृहस्थ मरण करे, सो बालपंडितमरण भगवान्‌ परमागम्में क्या 
है ॥ गाथा- 

जो भत्तपदिण्णाएं। उबक्मो, वित्थरेण णिह्िद्वों ॥ 

सो चेव वालपंडिद- | मरणे णेडे जहाजोगो। <? ॥ 

अथे---ो भक्तप्रतिज्ञामें संन्यासका विस्तार करिके कथन कीया, 
सोही बाल पंडितमरणविषं यथायोग्य मानना योग्य है॥ गाथा- 

वेमाणिएस कप्पो-। वगेसु णियमेण तस्स उबदादों ॥! 
णियमा सिज्ञादि उकक-। स्सएण-सो सत्तमम्मि मंत्र ॥८२॥ 

अथे--तिमस बाल्पंडितमरण करनेवालेका उत्पाद स्वगनित्रासी 
वैमानिक देवनिविषें नियमतें होय है। अर सो समाधिमरणके प्रमा- 
वतें उत्कट्टताकरि सप्तम मव्विषें नियमतें सिद्ध होय है ॥ गाथा- 

इये वालपडिये हो-। दि मरणमरहंतसासणे दिद्वं ॥ 

एत्तो पेंडिद्पंडिद-। मरणं वोच्छे समाप्तेण ।|८7३॥ 

अथे--इसप्रकार बालपंडितमरण होय है। सो अरहंतके आग- 
में कह्या है॥ तिस परमागमके अनुसार इस अंथर्विषिं दिखाया । 
मैं मेरी रुचिविरचित नही कह्या है । मगवानके अनादिनिधन परमा- 
गममें अनंतकालतें अनंत सर्वत्ञ देव ऐसेंहरी कह्या है॥ अब आएे 
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पंडितपंडितमरणकूं: संक्षेपकरि कहूंगा। ऐसें बालपंडितमरणकूं दश 
गाथानिमें वर्णन कीया ॥ 
श्रावकके १७ नियम। 


भोजेने पटैरसे पैन, कुंकुमादि विलेपने । 
पुष्प ताम्बैंल्गीतेषु, नृर्त्यादि अह्चर्यके ॥१॥ 
स्नोने मूपेण बसे" बॉहने दे नासेने 
सचित्तंच दिशात्याज्य मतत्‌ सप्त दशानि च ॥२॥ 
ल्चॉाौाौ॑.॑._+ीं़फ्त- 
जिनमतका मूल सिद्धांत । 
अहिसा परमो धर्मों यतो धमेस्ततो जयः॥ 


प्रश्न-हिंसा किसको कहते है ? 

उच्तर--(१) अपने मनमें अपनी आत्माका बुरा व दूस्तरोंका 
बुरा विचारना हिंसा है। अपने बचनोंसे दूसरोंक मनको और 
शरीरको दुख देना हिंसा है। अपने शरीरसे दूमरोंके शरीरको दुख 
पहुंचाना हिंसा है । 

प्रश्ष--दया किप्तको कहते है ! 

उचर--(१) अपनी आत्माको क्रोध मान माया छोम मोह 
ओर कामसे बचाना दया है। (२) दूसरोंके हस्प्रकारे दुःखको 
अपनी शक्तिमर दूर करना दया है। (३) दया परिणामों (भार्वों) 
के आधीन है। (४) किसी प्राणीका अपना शरीरसे नाशः 
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होजानेपर भी यदि हमारे परिणाम उसकी रक्षाके है तो हिसा नहीं 
दया है । 

(५) ध्यानके बलसे अपनी आत्माका आपमें छीन होजाना 
दया है । 

प्रश्ष--चार योग याने वेद कोन कोनसे कहते है उसका 
नाम क्‍या है ? 

उत्तर--प्रथमानुयोग, करणाहुयोग, चरणातुयोग और 
द्रब्यानुयोग। 

प्रश्न---उपर कहे चार योगकी ओछ्ख क्‍या है ! 


दोहा । 
सुदेव सदृगुरूए कह्मयां, सदआगम घुनों भेद । 
हिंप्ता जीव जहां नहीं, सत्य शोचनों भेद ॥ १ ॥ 
प्रथमानु शुभ योगमां, कथा प्रवतेइ सार । 
उत्तम त्रेसमठ प्ररूपनी, सुणनों तेह मोजार . ॥२॥ 
अवर योग उत्तम कद्यो, करणानु अमीधान । 
कथा अनोपम तेहमां, जीछोकप्तारनुमान ॥३॥ 
निमल मुनिवरनी क्रिया, श्रावकनो आचार। 
त्तिय योग चरणानुए, सांभठनो निरधार ॥ 8४॥ 
तत्व अर्थ खट द्रव्यसुंं, पंचाम्तीकाय । 
द्रन्यानु शुभ योगमां, बोले जिनवसराय ॥५॥ 


देव शास्त्र गुरु सत्य ए, परम पराये जान | 
वचन विरोध जहां नही, ते शुभ शास्त्र प्रमाण ॥६॥ 


8०: | दिगंबर जैन । 
प्रक्ष-६ ३ सलाका पृरुष किसको कहते है ! 


उत्तर--नव नारायण; नव प्रति नारायण, नव बलभद्गर, बारा 

चक्रवर्ती और चोवीस तीथकर । 
दो इंद्विसें पंचेद्रि तककी पीछान ॥ 

शंख सीपो ने अ्सीया, कुरमी कीतक जोय । 

जो वालो अलबधीया, भादखा बहु होय ॥ १ ॥ 

जीव बे इंद्रि ये कह्या, इयेल देइ याद | 

तेह तणी रक्षा करो, मुकी सकल प्रमाद ॥ 

चांचड मांकइ जु बहु, मंकोडा मन आण । 

वीछु कीडी कंथुवा, ए त्रेइंद्रि जाण ॥ २॥ 

इंस मस्त माखी प्रणी, भमरा तीड पतंग । 

इ आदे बहु विधि क्या, चो इंद्रि जीव चेग ॥ ४ ॥ 

नरक पशु सुर मानवी, चोगतिमें उपजंत । 

अस पंचेंद्रि ये कह्मया, जाणी करो जतन ॥ ५ ॥ 

प्रस्न--रत्नत्रय किसको कहते है ! 

उत्तर--सैम्यक्‌ दर्शननी, सैम्यकू ज्ञाननी और सैम्यकू 
चारित्रिजी । 

प्र०--सम्यक्‌ दशन किसको कहते है ! 

उ०--रागादिक मिटावनेका श्रद्धान होय सोइ श्रद्धान 
सम्यक्‌ दशन है । 

प्रश्न--प्तम्यकूज्ञान किप्तको कहते है : 
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उच्तर--नैसे रागादिक मिटावनेका जानना होय सोइ ज्ञाननां 
सो सम्यकृज्ञान है 

प्रश्न--सम्यक्चारित्र किसको कहते है! 

उत्तर--मेस रागादिक मिंटे सोही आचार सम्यकूचारित्र है 
ऐसा मोक्षमाग प्रकाश प्रष्ठ ३२६ में कहा है । 

प्रश्न--राग किसको कहते है ! 

उत्तर--किसी पदाथकों इष्ट (मन प्रसन करें) ऐसा जानकर 
उसमें प्रीतिरूम परिणाम उम्तको राग कहते है। 

प्रश्न--द्वेष किसको कहते है ? 

उत्तर--किसी पदाथकों अपना अनिष्ट (अप्रिय) जान उसमें 
अप्रीति परिणाम उस्रीको द्वाष कहते है । 

शिष्यका प्रश्न । 
ज्ञानवंतकों भोग निमर हेतु है। अज्ञानीको भोग बंध फल देंतु है ॥ 
यह अचरनकी बात हिये नहि आवही, पुछे कोउ शिष्य गुरू समझावही॥ 
उत्तर (सवया शेश्सा ।) 

दया दान पूजादिक विषय कपायादिक दुह्ढु कम भोगये दुद्दको 
एक खेत हे ॥ ज्ञानी मूह करम करत दीसे एकसे पें परिणाम भेद 
न्यारो न्यारो फल देत है ॥ ज्ञानबंत करनी करे पें उदासीन रूप 
ममता न धर ताते निजेराकों हेतु है॥ वह करतुति मृद् करेपे मगन 
रूप अंध भयो ममतासों बंध फल लछेत है॥ 

अष्टांग इंदनाकी स्तृति। 
जुगल पानी ज्ुगल पांउ, पंचम शीस सपरशे मूवी । 
विमछ मनोवच काय, यह अष्टांग प्रणाम हुवी ॥ 
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॥ शोक ॥ पुनः 
हस्तो पादी तथा द्रो द्वो शिरो भूमो च पंचम: । 
मनोवाक्काय शुद्धि च प्रणमोषष्टांगमुच्यते | १ ॥ 
(९८5७-००... 2 
अष्टांगवंदना करतेसमय निम्नलिखित पढ़ो- 

मन वचन कायकी शुद्धता करके वंदो हों; 
मस्तक नमायके, प्रथ्वीसों लगायके, खुशालीसों, 
प्रफुछिततासों, बड़ा हर्ष सहित में वंदो हों, 
दंडवत्‌ करों हों, नमस्कार करों हों, अरहंतदेवको 
वा पंच परमेष्टीजीको, जय बोलो अरहंत महारा- 
जकी जय | 


जी. आय 9 


अरज करते समय निम्नलिखित पढो । 


धन घड़ी धन्य भाग्य, आजका दिन मेरा जन्म सफल 

भया, मेरी काया सफल हुई, मेरे नेत्र सफल भये, हे भगवान । 

दुराचरणथी दूर करी सारे चरणे चलाबी तुमारी शरणे लो । 
जय बोलो पंच परमेष्टी महाराजकी जय । 
अ-+-+5०(७)८+- 
शिखामणका पद । 

प्रडी दो घडी मंदिर्जीमें आय करो । आय करो मन लगाय 

करो ॥ घडी० ॥ जग धघंधेमें सब दिन खोयो | कुच्छ तो 
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धरममें बीताय करो ॥ घड़ी० ॥ जग धघंघेमें सब धन खोयो। 
कुच्छ तो धरममें लगाय करो || घडी ० ॥ कहे सो ग्यानी सुन मव 
प्राणी । आवत मनको लगाय करो । घडी दो प्रढी मंदरजीमें 
' आय करो ॥ 
राग भेरवी । 
गुरूजी मैंने ओगुण बोत किये, प्रमुनी मैंने ओगुण बोत 
किये ॥ पांउ घेरे घरनीप उतने खून भये ॥ गुरुजी ० ॥ जितनी 
नारी ननर भर देखी, उतने पाप भये ॥ गुरुञी० ॥ 
खी उवाच-जिते पुरुष नमर भर देखे । उतनन पाप भये । 
॥ गुरुजी ० ॥ रतनचंदकी यही अरज है, बोना बोत मये, ओगुण. 
बोत किये ॥ गुरुनी ० ॥ ४ 
राग--आादरेल 
पुरुष उवाच- 
मोटी ते सहु मात्र तुल्य गणुं हुं छोटी गणु पत्रीओ ॥ 
जे होये सम वर्षमां मन तणां तने गणुं मगीनीयों ॥ 
एवी मानव मात्रमां मज थनों प्रीति तणी वृष्टीयों ॥ 
आ काले मुजने प्रभु करी कृपा आशिष एवी दायो ॥ 
खस्री ववाच-- 
मोटा ते सहु पित्र तुल्य गणुं हुं छोटा गणुं पत्रओ ॥ 
जे होये समवर्षमां मु तणा तेने गणु बन्धुओ॥ 
एवी मानव मात्रमां मुज थजों प्रीति तणी वृष्ठीओ ॥ 
आ काले मुजने प्रभ्॒ करी कृपा आशीष एवी दीयो ॥ 


चचचच्प्ा> <> <7::0-+-+ 
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जिनेन्द्र जन्माभिषेक। 
प्रमू पर इंद्र कलश भरी छायो । 
शैलराजपर सजि समान सब, जनम समय नहवायो ।टेक॥ 
क्षीरोदक भरि कनक कुंममें, हाथो हाथ सुर लायो । 
मंत्र सहित प्तो कलश सचीषति, प्रभु शिरघार हरायो ॥प्रमू॥१॥ 
अधघध भम मम घघ घध बच घर, धुनि दशहूं दिशि छायो । 
साढ़े बारह कोड़ जातिके, वाजन देव बजायो ॥प्रभू ०॥ २ ॥ 
सचि रचि रचि शुंगार सैवारत, सो नहिं जात बतायो । 
-भूषन वसन अनूपम सो सजि, हरषित नाच रचायो ॥ प्रमू०॥ ३॥ 
पग नूपुर झननननन बाजत, तननन तान उठायो। 
घननननन घेटा घन नादत, ध्रुगत ध्रुगत गत छायो ॥प्र०॥४॥ 
'द्विम द्विम द्विम मृदंग गत बाजत, थड थइ थइ पंग पायो। 
सग्रृहि सरंगि घोर सोर सुनि, भवीक मोर विहसायो ॥|प्र०॥५॥ 
तांडव निरत सचीपति कीनों, निन मवको फल पायो। 
निन्र नियोग करि तब सब सुर मिलि, प्रम॒हि पिता घर लायो ॥॥३॥ 
मातु गोदमें सोंपि प्रभू कहूँ, बहु विधि सुख उपनायों ॥ 
प्रमुसेवा हित दव राखि के, सुर निन धाम सिथायों ॥प्रमू ० ॥०॥ 
प्रमके वय समान सुर्तन धरि, सेवा करत सहायो। 
देवी दास बृंद मिनवरको, जनम कल्यानक मायो ॥प्रमू ०॥८॥ 
हजूरी पद (राग घपनाश्री ) 

आ वसंत चले महागीरपर आज प्रमूजीका न्हबन करेंगे॥आ वसंत ०टिंक॥ 
“कंचन कल्स धरे सीर ऊपर। क्षीरदथी जल छान भर्रेंगे। 
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केसर और कपुर मिलाके। लाय प्रभूनीका न्हवन करेंगे ॥आ वसंत ०॥ १॥ 
अष्ट दरवमे पूजा करके | अक्षय पढकी प्राप्ति करेंगे । 
पृष्प चढाय मंगाय महाचरू। दीपक जोति जगाय घरेंगे।।आ वसंत ०॥२॥ 
खेवे धुप सुगंध चरन बीच । जात करमके बंप चलेंगे । 
फल चहायके अरघ आरती । अब हम पुन्न मंडार भरेंगे ॥आ वसेत ॥१॥, 
चरन पक्रढ़ और यसर पसरके । झघर जघर अरज दास करेंगे । 
द्रग सु सन्‍्मुख हो य प्रमुके । मोक्ष लिये बीन नाही टरेंगे ॥आ वर्सत ० ४॥|, 
(९ _<>७&” ९2०-:->-.. ० 
जाप करनेके सात प्रकारके महामंत्र । 
(१) पेतिस अक्षरका मंत्र ॥ 
णमो अरहंताणं । णमो पिद्धाणं | णमो आइरियाणं | णमो 
उबज्ञायाण | णमो लोए सब्ब साहुण ॥ 
(२) सोलह अक्षरका मंत्र । 
अरहंत सिद्ध आइरिय उवज्याय साहू ॥ अथात्‌-अहँत्सिद्धा- 
चार्योपाध्यायसवंसाधुम्यो नमः ॥ 
(३) छह अक्षरका मंत्र | 
॥ अरहंत पिद्ध ॥ 
(४) पांच अक्षरका मंत्र ॥। 
# अप्िआउसा ” ॥ यह पंच परमेष्ठीके आदि अक्षर है। 
(५) चार अफ्षरका मेंत्र॥ 
# अरहँत ? 
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(६) दो अक्षरका मंत्र ॥ 

# सिद्ध याने अहँ । ? 

एक अक्षरका मंत्र । 

४ ३४» इसमें पंचपरमेष्टीके आदि अक्षर सब हैं । जेसे 
अरहंतका अ, अरशरीर कहिये सिद्ध तिलका अ, आचायका ज, 
'उपाध्यायका उ, और मुनिक्रा मं, ऐसे पांच अक्ष-अअ आ 
म-ओम्‌ अथाौत्‌ ऊँ हुवा ऐसा सिद्ध है॥ 

॥ गाथा ॥ 
अरहंता अशरीरा आईरिया तह उबज्ञाया घृणिणो । 
परपक्खरणिपराणो ओंकछारो पंच परमेट्टी ॥ १ ॥ 
अये-ऊपरके सात प्रकारके महामंत्र कहलाते हैं। इनका 
जाब करना श्रेष्ठ हे ओर कमेबंधके एकसो आठ भेद अर्थात्‌ द्वार 
है। इप्तका कारण १०८ मणि अर्थात दनेकी माछासे स्मरण करना 
चाहिये । माठा ऊपर तीन दाने होते हैँ उनपर सम्यकदरन, 
सम्यकृज्ञान ओर सम्यकचारित्र ऐसा पड़ना चाहिये। 
हक -«(०)०2०---- 
स॒नि महाराजका पद । 
ऐसे घुनी हमरे मनमें मायो । जाके वंदत पाप नस्तायो ॥ऐसे०॥ 
च्यार वीस परिणृह नाने त्यागे | निग्रेथ नांम कहायो । 
तरण तारण वे मुनीवर | कहिए परम जती पद पायो ॥ऐसे ०॥१॥ 
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पंच महावृत पंच घुमति । त्रय गुप्तीजी धरायो । 

अव्वीघ्त मूलगुण जाके सोहीए । रागढ्रेप नहीं पायो ॥ऐसे ०॥२॥ 
तीन काछ वे जोग जे साथे । पंचम गती मन भायो । 

बावीस परीसतह सहते धीरज । शब्नु मित्रु सम मायो ॥ऐसे ०॥३॥ 
ग्रीपप काल परत पर गे । रवीसम दृष्टी छगायो। 

वरषाकालछ वृक्ष ते उभे । सीत सरीता तट जायो ॥ऐसे ०॥४॥ 
पंच प्रमाद रहित ऐसे मुनी । क्षपक श्रणी मन भायो । 

अड करमऊु दूर कीए जीने । सीवरमणी वर पायो ॥ऐसे ०॥५॥ 
ऐसे मुनीक॑ निशदिन बंदित । कर्म केक नसायो। 

सीवटाढ पंडित मन बच तनते। ऋरजोडी सीस नमायो॥ऐसे ० ॥ ६॥ 


(२) 
कक है लो अब  च क्‌ः 
सो है नेनका रागी । अब॒घु सो है मेनका रागी। 
माकी छुर्त गुल धुन लागी ॥अबघु ०॥ १॥ 


साधु अष्ट वरम सेझ घंढ़ । हुन्य बांच धमंशाडा । 
सोह सबका धागा साथे। जपे अनपा माला ॥अबधु ०॥२॥ 
गंगा जुगना मध्य सरसखती। अथर वहे जलघारा । 
करी स्वान मगन होड़ बेठे | तोडे कमंदल मारा ॥अबथु ०॥॥ 
आप अम्यंतर जोत बीराजे । बंकना> ग्रहे झुठछा । 
पश्चिम दीशकी खडकी खोढो | तो बाजे अगहद तुरा॥अबघु ० ४॥ 
पंच मूतका मम सिटाया । छठे मांही समाया । 

नय प्रयु शुं ज्योत मिली जब | फिर संसार न आया।|अबघु ०॥५॥ 
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(३) 
अब वैराग बेटा नाया । वाने खोज कुटंब सब्र खाया ॥अबधु॥ 
जेने ते खाइ ममता माया | सुख दुःख दोनुं भाई । 
काम क्रोध दोनोको खाइ खाई त्श्चाबाईं || अब० ॥ १ ॥ 
दुरमत दादी मच्छर दादा मुख देखतत ही मुआ । 
मंगलरूपी बधाई बाजी ए जब बेटा हुआ ॥ अब० ॥ ३॥ 
पुन्य पाप पडोशी खाइ । मान काम दोउ मामा । 
मोह नगरका राजा खाया। पीछे प्रेम ते गामा।। अब० ॥ ३ ॥ 
भाव नाम धर्यों बेठकों | महीमा वर्णव्यो न जाय । 
आनंद घन प्रमु भाव प्रगट करो । घट घट रहो समाय।॥अब०॥४॥ 
आत्माका गृण । 
आतमके गुन गाउ । अब में आतमके गुन गाउ । 
ओर कछु नहीं ध्याे ॥ अब मैं० ॥ टेक ॥ 
आप ही ब्रह्मा आप महेसुर | आप ही वीपष्णु कहाउं । 
आप धर्णद्र चक्रतत आप ही। आप ही आपसमाऊं ॥अब में ०॥१॥ 
आप ही ज्ञानी आप ही ध्यानी। आप ही संत कहाउं। 
आप ही वक्ता आप ही श्रोता। आप ही आप मनाउं ॥अब में ०॥२॥ 
आप निरंजन आप ही अंजन । आप ही आप नचाऊं। 
आप ही कमेन आप अकमन । आप ही आप बताउं ॥अब में ०॥३॥ 
आप ही सुखी आप ही दुखी। आप ही धर्म दिदाऊं। 
आप ही आप अपनमें सेवा | आत्मराम लखाउं;॥ अब मैं० ॥४॥ 
अमल टला द लटक 


